





प्रमाण-पत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि ऋतेश कुमार, पुत्र श्री आर.पी. राय, ने मेरे 
पर्यवेक्षण में डी.फिल. उपाधि हेतु शोध कार्य किया। शोध कार्य का शीर्षक ““990 
के उपरांत भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध : नवीन समीरण और 


परिवर्तनशीलकर्ता”” है। 


प्रस्तुत शोध प्रबंध इनका मौलिक कार्य है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की 


कामना करता हूँ। 


शोध पर्यवेक्षक ५ 
(डॉ. आलोक पंत) 
विभागाध्यक्ष 
राजनीतिशास्त्र विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद। | 


प्राकक्थन 


जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीतिशास्त्र विभाग में मेरा नामांकन 
एक शोध छात्र के रूप में हुआ, तो शोध कार्य को अधुनातन स्वरूप देने के लिए, 
इसे 990 के उपरान्त के ही इतिहास पर केन्द्रीकृत करना पड़ा। सुविज्ञजनों की 
राय भी यही थी। विशेषरूप से जब किन्हीं दो देशों के पारस्परिक संबंध पर कोई 
शोध प्रबन्ध हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि शोध प्रबंध को समय खंड में बाँटा 
जाय और उसकी समकालीन प्रासंगिकता पर अधिक जोर डाला जाय। 
विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के उपरांत, एक प्रमुख समस्या थी, सामग्री एवं 
तथ्य संकलन की, चूँकि भारत-संयुकत राज्य अमेरिका संबंध पर बहुत कार्य हो चुका 
है किन्तु ऑग्ल भाषा में हुआ है और हिन्दी माध्यम में साहित्य अल्प मात्र में ही 
उपलब्ध है। अतः: शोध कार्य के दौरान हिन्दी में विचारों की अभिव्यक्ति एक बहुत 
ही सावधानी भरा कार्य रहा। चूँकि भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध के अनेक 
पहलू हैं अतः शोध प्रबंध में उन्हीं बिन्दुओं को लिया गया है जो दोनों देशों के 
पारस्परिक राजनय एवं विदेशनीति को प्रभावित करते रहे हैं। 

शोध कार्य को एक विशेष समय खंड में बॉधने पर, एक छोटी सी किन्तु 
महत्वपूर्ण असुविधा अतीत के तथ्याभिव्यक्ति की होती है तथा निष्कर्ष लेखन में भी 
कुछ ऐसी ही प्रतीति होती है अतः वैचारिक भावगम्यता की प्रकृति लेखन के समय 
बहुत धीमी हो जाती है। इन सभी असुविधाओं के निवारण के लिए संक्षेप में ही 
सही इतिहास की बीथियों में जाना अपरिहार्य हो जाता है फिर भी विनम्र प्रयास यही 
है कि शोध प्रबंध पूर्ण रूप से अपनी आधुनिक प्रासंगिकता अवश्य रखे। शोध कार्य 
के दौरान मेरा विनम्र व संकल्पबद्ध प्रयास यही रहा है कि वैचारिक धारा प्रवाह की 
तीव्रता में भी मेरा लेखन शोध के मूल बिन्दु पर ही टिका रहे। शोध प्रबंध का 
लेखन मेरे जीवन का एकदम भिन्न अनुभव रहा तथा समय-समय पर मेरी प्रेरणा को 


संवेदित करने वाली परिस्थितियों ने इस प्रबंध के लेखन को संभव किया है। 


शोध प्रबंध के प्रति मेरा भरसक प्रयास यही रहा है कि यह मेरा मौलिक 
कार्य हो। हिन्दी में लेखन सामग्री का रूपान्तरण करके ही संदर्भो को चुना गया है 
किन्तु इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए सारे “'फूटनोट” अंग्रेजी में ही 
उपलब्ध किए गए हैं। 

शोध प्रबंध की मौलिकता सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत प्रासंगिक तथ्यों 
की संकलन व अभिव्यक्ति उनके मूलरूप में ही (अंग्रेजी भाषा में) ऐपेन्डिक्स । से 
(3 तक में उपलब्ध कर दिया है, जिससे कि विचाराभिव्यक्ति की पूर्णता की 
आत्मतुष्टि मेरे लिए बनी रहे। 


फिर भी मेरा विश्वास है कि ज्ञान की असीम धारा, अनादिकाल से ही मानव 
के मस्तिष्क को उद्वेलित करती रही है। संभवत: ऐसी कोई स्थिति हमारे जीवन में 
नहीं होती जब ये मान लिया जाय कि हम पूर्णतः सुविज्ञ हैं। कुछ न कुछ, या फिर 
बहुत कुछ हम फिर भी नहीं जान पाते। अतः कोई भी कार्य अपने में पूर्ण है, यह 


दावा नहीं किया जा सकता। 


शोध कार्य करते हुए ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब सूचनाओं और विचारों 
का संकलन, अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मैं इस शोध प्रबंध के प्रति, 
यह निवेदन अवश्य करता हूँ कि इसमें जो भी त्रुटियाँ बची रह गयी हैं उसके लिए 
सुविज्ञ विद्वतजन मुझे क्षमा करेंगे तथा मेरे प्रति अपना सतत्‌ व अक्षुण्ण आशीर्वाद 
बनाए रखेंगे। 

शोध प्रबंध का कार्य जटिल होता है किन्तु कुशल निर्देशन एवं पर्यवेक्षण से 
ऐसी कठिनाई दूर हो जाती है। इस कार्य को पूर्ण करने में, मैं सर्व प्रथम अपने 
विभागाध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक डॉ. आलोक पंत जी का आभारी हूँ जिनके स्नेह की 
अभिव्यक्ति मैं शब्दों में संभव नहीं मानता। आपके निरन्तर सानिध्य एवं प्रेरणा ने 


ही, इस कार्य को संभव किया है। 


| । 


में डॉ. नीरज पंत के प्रति हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रयत्न में मेरा 
निरंतर उत्साहवर्धन किया है। 

इस कार्य में मैं मेरे अन्य गुरुजन डॉ. वी.के. राय व डॉ. डी.डी कौशिक का 
भी हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे प्रति स्नेह का भाव बनाए रखा व समय-समय 
पर मुझे उत्साहित करते रहे। 

अंततः मैं इस कार्य के सम्पन्न होने में, अपने माता व पिता, श्रीमती 
मिथिलेश कुमारी एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद राय का आभारी हूँ जिनके आशीर्वाद व 
प्रेरणा से यह कार्य सतत्‌ चलता रहा। 


रथान : इलाहाबाद कल 
जीत तेरी 0/भार_ 


दिनांक : 07.2-2002 (ऋतेश कुमार) 
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भारत-अमेरिका संबंध : पृष्ठभूमि व नवीन विश्व व्यवस्था 


भारत और अमेरिका विश्व के दो विशाल लोकतान्त्रिक राष्ट्र हैं। किन्हीं भी 
दो देशों के पारस्परिक संबंध की तुलना में इन दोनों देशों द्वारा अपने द्विपक्षीय 
संबंध को अधिक भ्रमपूर्ण समझा गया।' भारत-अमेरिका संबंध को भिन्‍न-भिन्‍न सज्ञा 
मिलती रही, यथा अमैत्रीपूर्ण मित्रों' का संबंध या फिर 'शीतरूपी शान्ति।” दोनों 
राष्ट्रों के द्विपक्षीय पारम्परिक संबंध उतार-चढाव भरे रहे है। यह संबंध "मित्रता की 
चाह', “तनाव', 'कटुता', “संदेह” एवं “अलगाव' के दायरे में बनते बिगडते रहे। इस 
बीच आए सहजता व मैत्री के क्षण भी अपर्याप्त और भावनाओं और मनोकामनाओं 
के आधार तक ही सीमित रहे। 

सामान्यतः विदेश नीति तीन आधारों पर आश्रित होती है- तात्कालिक हित, 
मध्यगामी हित एवं दूरगामी हित। इन तीन आधारों का समन्वय ही द्विपक्षीय संबधों 
का मूल कारक होता है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने इस 
सार्वभौम सत्य को स्वीकार करते हुए कहा था कि किसी भी राष्ट्र पर उसके हितों 
को दूर रखकर भरोसा नहीं किया जा सकता और कोई भी समझदार व विवेकशील 
राजनेता इस सत्य से भटकने का प्रयास नहीं करेगा।' 

दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत भिन्न-भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का उदय 
हुआ जैसे-प्रभावी व्यवस्थाएँ एवं अधीनस्थ व्यवस्थाएँ। अमेरिका ने प्रभावी व्यवस्था व 
तीसरी दुनिया के ज्यादातर देशों ने अधीनस्थ व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया। 
अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंध को इसी व्यवस्था के अनुरूप संचालित 
किया, जिससे इनके संबंधों में सहजता व मैत्री का अभाव रहा परन्तु शीत 


युद्धोपरान्‍त नवीन विश्व परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। 
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है 


शीत युद्ध के उपरान्त की परिस्थिति का विवेचन व अध्ययन महत्वपूर्ण है। 
यह विवेचना कई दृष्टिकोणों द्वारा सम्भव है, इनमें से प्रमुख है-राजनीतिक, आर्थिक 
व सामारिक दृष्टिकोण से अध्ययन, जो मौलिक रूप से किन्हीं भी दो राष्ट्रों के 
आपसी संबंधों का आधार होते हैं और उन्हें पूर्णरूपेण समझने में सक्षम होते हैं। 

वैश्विक लोकतान्त्रिक व्यवस्था के दो प्रमुख आधार सरतम्भ भारत व अमेरिका 
है, जिनका क्षेत्रफल क्रमश: 32.87 ,लाख वर्ग किमी० एवं 95.8 ,लाख वर्ग किमी० है 
तथा जनसख्या क्रमश: ] अरब 2 करोड़ (सन 200) व साढे सत्ताइस करोड (सन 
2000) है। इस भिन्‍नता के बावजूद दोनो देशों की समानताओं को उनके 
औपनिवेशिक अतीत में खोजा जा सकता है। 

दोनों राष्ट्रों पर ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन था। अमेरिका के ॥3 ,मूल 
राज्य अंग्रेजों के उपनिवेश थे, जिन्होंने औपनिवेशक काल की स्वतंत्रता की पहली 
सफल लड़ाई लड़ी और 4 जुलाई 776 को स्वतंत्र हुए। इसी संघर्ष में 'प्रतिनिधित्व 
नहीं तो कर नहीं” के नारों के बीच “बोस्टन की चाय पार्टी” की घटना घटी, जिसमें 
अमेरिकियों ने ब्रिटिश राजशाही की नीतियों के विरोध में भारत से आयातित चाय 
को अटलांटिक महासागर में डूबो दिया। अमेरिकी क्रान्तिकारियों को भारत के टीपू 
सुल्तान से सहायता मिली जो खुद भारत में अंग्रेजों से संघर्षरत था।! इसके 
अतिरिक्त अमेरिकी गृह युद्ध में भी भारतीय कपास ने उनकी जरूरतों को पूरा 
किया।* 

भारत की सांस्कृतिक विरासत व उसके अध्यात्मिक ग्रन्थों ने 830 से 840 के 
बीच अनेक अमेरिकी विचारकों को भी प्रभावित किया। जिसमें “राल्फ वाल्डो इमरसन' 
व “हेनरी डेविड थोरेग” प्रमुख है।” स्वामी विवकानन्द व रामतीर्थ ने अमेरिका जाकर 
वहाँ भारतीय धर्म व संस्कृति के बारे में फैली आन्तियों को दूर किया। 893 में स्वामी 
विवेकानन्द के व्यक्तित्व से प्रभावित डॉ० जॉन हेनरी राइट ने लिखा कि यहाँ एक 
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तैचे 


ऐसा व्यक्ति है जो अपने यहा के सारे विद्वान प्रोफसरों की इक्ट॒ठी विद्वता से भी 
कहीं अधिक विद्वान है। 

!9वीं शताब्दी में अमेरिका ने “मुनरो सिद्धान्त" का प्रतिपादन किया जिसके 
अनुसार उपनिवेशवाद “पश्चिमी गोलार्द्ध में लागू नहीं हो सकता था। अमेरिकी 
राष्ट्रपति के अनुसार न तो अमेरिका ने यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेशों में हस्तक्षेप 
किया है और न ही करेगा, भले ही यह नीति यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेशवाद को 
बढ़ाने में सहायक रही, फिर भी भारतीय राष्ट्रवादी एवं शिक्षित वर्ग अमेरिकी कान्ति 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अमेरिका का “मानवाधिकार घोषणा पत्र” एवं 
शोषण मुक्ति के प्रयास की प्रतीक 'स्वाधीनता की मूर्ति” ने भारतीय चिन्तन पर 
अमिट छाप छोड़ी और देश को रवाधीन कराने के लिए उन्हें प्रेरित करती रही। 

9]3 में आर्य समाजी लाल हरदयाल व उनके समर्थकों द्वारा स्थापित “गदर 
पार्टी", 97 में “इण्डियन होमरूल लीग” व 927 में “इण्डिया लीग” की स्थापना व 
उसके प्रति अमेरिकियों के सहानुभूतिपूर्ण रवैये का बाद के वर्षो में अच्छा प्रभाव 
रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को मिले अमेरिकी 
समर्थन ने भारतीयों के मन में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। 

“भारत 5 अगस्त 947 को औपनिवेशिक शासन के विरूद्ध संघर्ष के बाद 
स्वतंत्र होकर एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र बना और 949 में जिस संविधान को 
अंगीकृत किया उसमें और अमेरिकी संविधान में अनेक समानताएं हैं। दोनों ही देश 
गणराज्य हैं जहॉ जनता द्वारा निवरचित प्रतिनिधियों द्वारा सचालित लोकतांत्रिक 
सरकारें हैं, जहाँ पर वयस्क मताधिकार द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने का 
अधिकार है व जनता की आशाओं के प्रति उत्तरदायी प्रशासन है। केवल शासन 
की मूल भावना और संरचना में ही नहीं अपितु सामाजिक व्यवस्थाओं में भी 
समानताएँ हैं। दोनों ही राष्ट्रों में बहुल समाज है, जहाँ मत भिन्‍नता, विचार 
अभिव्यक्ति व धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है। इन अधिकारों व स्वतत्रताओं को मूल 


अधिकार के रूप में इन देशों के संविधान में प्रमुख थान प्राप्त है।४ 


(।) ऐतिहासिक सिंहावलोकन : 

भारत-अमेरिका संबंध के मूल में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के दो महत्वपूर्ण 
तत्व-(अ) संघर्ष व विवाद तथा (ब) परिवर्तन, सम्मिलित है। यह तत्व विभिन्‍न मुद्दों 
के सन्दर्भ में परिलक्षित होते हैं, जैसे: संघर्ष व विवाद का तत्व कोरिया संकट, 
गुटनिरपेक्ष नीति आणविक मुद्दा आदि में उभरकर आया व परिवर्तन का तत्व 
अमेरिकी नीति के बदलाव में उभरा इसका एक उदाहरण कश्मीर है, जहाँ पर शुरू 
में अमेरिका ने जनमत संग्रह की बात की परन्तु अब वह यह नहीं कहता है। इन 
तत्वों का ध्यान इनके संबंधों के विश्लेषण में आवश्यक है। 

भारत की स्वतंत्रता के बाद अमेरिका की विदेश नीति से भारत के मतभेद 
स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति में 
परिवर्तन आया और उसने सक्रिय विदेश नीति अपनाई, जबकि इसके पूर्व (945 
तक) जो नीतियाँ उसे नापसंद थी उनके प्रति अमेरिका कभी अलगाव या कभी 
सहयोग की नीति अपनाता रहा था।' 

भारत ने अमेरिका से अच्छे संबंधों पर जोर दिया परन्तु राष्ट्रीय हितों के 
परिपेक्ष्य में मतभेद भी उभरे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इनके आर्थिक संबंध में 
वृद्धि हुई। इसके प्रमाण यह आंकड़े हैं कि वर्ष 937-38 ,में भारत के कुल आयात व 
निर्यात में अमेरिका का अंश 7.4 प्रतिशत व 0.] प्रतिशत था, जो वर्ष 944-45 तक 
25.7 प्रतिशत व 2.2 प्रतिशत हो गया। इसी समय भारत ने महत्वपूर्ण सामारिक 
स्थिति भी प्राप्त कर ली थी। जनरल आइजनहावर के अनुसार आस्ट्रेलिया से संचार 
को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय बेसिन पर पकड आवश्यक है अन्यथा जापान व 
जर्मनी के बीच के इस महत्वपूर्ण संधि स्थल पर फारस की खाडी से जीत हासिल 
करनी होगी।* 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के काल में दोनों राष्ट्रों के संबंध नए 
सिरे से परिभाषित हुए। 950 ,के दशक के मध्य में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हुए 
शीत युद्ध के समय से ही भारत-अमेरिका संबंध अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिन्ताओं 
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हि 


से प्रभावित रहे। इस समय अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य साम्यवाद 
व साम्यवादी गुटों का अवरोध रहा। अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य तत्व न केवल 
यूरोप बल्कि एशिया और अफ्रीका में भी यही रहा है कि कैसे एक निश्चित नीति, 
सोवियत संघ से वैश्विक टकराव में सहायक होगी।' प्रसिद्ध अमेरिकी राजनयिक 
जार्ज कैनन ने अमेरिकी विदेश नीति के बारे में कहा था कि अमेरिकी विदेश नीति 
घड़ी के पेण्डुलम की भाँति एकान्तवास एवं हस्तक्षेप के दो छोरों पर झूलती है। 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र जो पिछले तीन शताब्दियों से 
प्रमुख भूमिका में थे, महत्वहीन हो गए। इस शूनन्‍्यता को तत्कालीन प्रभावशाली राष्ट्र 
अमेरिका व सोवियत संघ ने भरा, जिससे विश्व राजनीति में दो शक्तिशाली केन्द्र 
उभरे। उस समय की नई व्यवस्था में जन्म ले रहे नए राष्ट्रों, जिनमें एशियाई, 
अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी व दक्षिणी अमेरिका के देश सम्मिलित थे, के सामने एक 
नई चुनौती थी, कि या तो वे उन दो शक्ति केन्द्रों में से किसी एक को चुने या 
अपना अलग केन्द्र बनाए। भारतीय विदेश नीति के शिल्पकार प० जहवाहर लाल 
नेहरू का मत था कि यह परिस्थिति दो सैन्य गुटों के कारण है जो दो विश्व युद्धों 
का कारण भी थी। अतः उन्होंने भारत्ञ के लिए गुट निरपेक्षता का मार्ग चुना और 
अन्य विकासशील राष्ट्रों को भी इसमें शामिल होने का आह्वान किया। 

950 के दशक की शुरुआत में भारत ऐफ्रो एशियन गुट के नेतृत्वकर्ता के 
रूप में उभरा। मिस्र के नासिर, यूगोस्लोवाकिया के टीटों, और इण्डोनेशिया के 
सुकार्णो के साथ नेहरू जी ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों व विकासशील राष्ट्रों की 
अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका को दिशा देने का प्रयास किया। 

नव स्वतंत्र भारत को अपने समग्र विकास के लिए यह आवश्यक था कि वह 
किसी भी गुट में सम्मिलित हुए बिना अपने आर्थिक, सामाजिक राजनेतिक व सैनिक 
विकास के हर संभव मार्ग का उपयोग करें व अन्य विकासशील राष्ट्रों का इस 
सन्दर्भ में नेतृत्व करें। नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में विश्वास व उसके सफल 


क्रियान्वयन की आशा में सितम्बर 954 में लोक सभा में कहा कि “यदि तुम भविष्य 
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की ओर देखो तो भारत निश्चित ही विश्व का चौथा राष्ट्र (अमेरिका, सोवियत संघ 
और चीन के बाद) होगा, यदि हमारे साथ युद्ध या उसके जैसा कुछ घटित न हो।' 
अपने इसी दृष्टिकोण के संदर्भ में नेहरू जी ने मार्च 947 में भी एशियाई संबंध 
सम्मेलन के अवसर पर कहा था कि विश्व इतिहास के इस संकट में एशिया 
निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करेगा। एशियाई राष्ट्र अब मोहरे के 
रूप में और अधिक प्रयोग में नही आ सकते।* भारत का यह रुख अमेरिकी व्यूह 
रचना के विरूद्ध था, जो उसे अपने पक्ष में रखने की हिमायती थी। 


अमेरिका ने भारत की गुटनिरपेक्षता को शंका की दृष्टि से देखा और 
तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री डलेस ने साफ तौर पर कहा कि जो भी राष्ट्र अपने 
को - गुटनिरपेक्ष कहते हैं, अमेरिका उन्हें अपना शत्रु मानेगा। अमेरिकी नीति 
निर्माताओं के लिए यह कोई नया सिद्धान्त न था। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध 
तक अलगाव की नीति ही अपनाई थी। 787 में अमेरिका नव स्वतंत्र राष्ट्र था जो 
आर्थिक व राजनीतिक रूप से संगठित हो रहा था, जो यूरोपीय शक्तियों से सैन्य 
टकराव या उनके संगठन में शामिल होकर अपनी शक्ति का बिखराव नहीं चाहता 
था परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस नीति का अनुपालन संभव न था। अतः 
उसने सक्रिय विदेश नीति अपनाई। शूमां के शब्दों में, प्रथम महायुद्ध के बाद 
अमेरिका आसानी से अलगावादी नीति का अनुसरण कर सकता था क्‍योंकि धुरी 
राष्ट्रों की पराजय के बाद नया शक्ति संतुलन स्थापित हो गया था परन्तु द्वितीय 
महायुद्ध के बाद अमेरिका के लिए पार्थक्य नीति का अनुसरण सम्भव न था, क्‍योंकि 
नाजी राष्ट्रों के त्रिगुट की हार के बाद यूरोप और एशियाई राष्ट्रों पर साम्यवादी 


राष्ट्रों का प्रभाव बढता जा रहा था। 


भारत को विश्वास था कि गुटनिरपेक्ष नीति के कारण उसे विवाद के समय 
सम्बद्ध पक्षों द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। भारत की विश्व नीति इस इच्छा से 
बंघी थी कि वह कूटनीति का एक क्रियाशील आधार बनाएगी जो उसे विश्व शान्ति की 
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परिरिथित बनाने में मदद करेगी। यह निरपेक्ष भूमिका भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों 
को उनके गुण-दोष के आधार पर हल करने व सभी पक्षों को विवाद सुलझाने में 


मदद करेगी।' 


भारत द्वारा अपनायी गयी नीति का यह अर्थ नही था कि वह विश्व राजनीति 
में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा। उसके लिए सक्रिय होने के अवसर भी थे क्‍योंकि 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान के विश्वव्यापी मुद्दों में दखल देने 
की शक्ति न थी, अन्य यूरोपीय शक्तियाँ भी कमजोर हो गयी थीं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षितिज पर उदित हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी भूमिका का निवर्हन शुरू 
किया। भारत की इस संस्था में न तो शक्तिशाली स्थिति थी न ही स्थायी सदस्यता 
परन्तु उसका इसमें विश्वास था। जिससे भारत ने उन मुद्दों को उठाना शुरू किया 
जिनका उसके राष्ट्रीय हित से वास्ता न था।* इस स्थिति ने अमेरिका से मतभेद 
उत्पन्न किया क्योंकि भारत की नेतृत्वकर्ता की छवि उसे पसन्द नहीं आ रही थी 
और यह भारत को उसके गुट में जाने से रोकती भी थी। 


द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को लगता था कि भारत बहुत समय 
तक ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहेगा, जिसे छुआ न जा सके, और न ही यह 
अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों का छोटा केन्द्र होगा बल्कि वह एशिया में अमेरीकी नीतियों 
का मुख्य बिन्दु होगा। भारत द्वारा अमेरिका का पिछलग्गू न बनने से उनमें आपस 
में मतभेद गहराया। यदि अमेरिका भारत को खोता तो उसे लग रहा था कि वह 
इस क्षेत्र में बिना सहयोगी के रह जाएगा और एशिया को खो देगा, क्योंकि छोटे 


राष्ट्रों में वह शक्ति न थी, जो उसे सबल प्रदान करें।* 


अमेरिकी प्रशासन का भी भारत की जनस़ख्या व संपदा को देखते हुए 


आकलन था कि “भारत में 350 ,मिलियन लोग हैं। यह स्वतंत्र विश्व के एक देश मे 


॥. ३.[,, ?4॥ 0 रि,त, ीशत पफा€ छए७ भा $0प्रवाहावा ।89 ॥ (0.7, 350॥00॥6760, (€4,) ?-553 
72.७, शिक्षा।30 (९१.) 700-08 २९।७६०॥ ६: 6 0शाता॥९ 00 (॥4॥726, १४९७ ए2९॥, $070[॥ &७&ंंथ 


?0/7।70॥5$॥6/$, 987, ?-37, 
की । चिवाताव] था, #ाहाएंट्था 30809 0५९7७ ॥03, (690 ]॥ 2.5, शिक्षा, 208 २27 ताहशिवा॥09| 


720]॥08, ९९॥१४।९०७॥, ]973, ?-5,. 
800., 


है 


अधिकततम्‌ है........... अपनी जनसंख्या और अपने खनिज व अन्य भौतिक संसाधनों 


के कारण भारत पश्चिमी देशों के लिए अति महत्वपूर्ण है।' 


अमेरिका को उम्मीद थी कि आर्थिक रूप से सक्षम और राजनीतिक रूप से 
लोकतात्रिक भारत एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा जो एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों को 
प्रभावित कर उन्हें चीन के मार्ग को अपनाने से रोकेगा। भारत की सफलता उन 
देशों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास पैदा करेगी तथा साम्यवाद के प्रति रूझान में 
कमी आएगी।* 

इस आकलन के बावजूद अमेरिका ने भारत में अपनी छवि नकारात्मक बना 
रखी थी। उसने खाद्यान्न संकट पर सहृदयता नहीं दिखाई। ट्र्मैन प्रशासन का 
रवैया लापरवाही भरा रहा। 4943-44 की दर्दनाक स्थिति का मुदलियार ने इस 
प्रकार उल्लेख किया कि “जहाँ भारत में तीस लाख लोग भूख से मरे वहीं इटली, 
जर्मनी और पोलैण्ड के युद्ध बन्दियों को किसी तरह का अभाव न रहा।”” इससे 
बनी नकारात्मक छवि के बारे में न्‍्यूयार्क टाइम्स ने भी लिखा कि-“'भारत के लोग 
अमेरीकियों को धन का लोभी अधार्मिक, अनैतिक तथा संसार का नेतृत्व देने में 
अयोग्य मानते हैं।* 

अमेरिका ने अपनी नीति में प्रधानता यूरोप को दे रखी थी क्योंकि सोवियत 
संघ के साथ शीत युद्ध में तेजी आ रही थी और वह पश्चिम यूरोपीय देशों को 
साम्यवाद के चंगुल में फँसते नही देखना चाहता था। इसके लिए उसने समय-समय 
पर विभिन्‍न सिद्धान्तों व योजनाओं का प्रयोग किया जैसे -ट्रमैन सिद्धान्त, मार्शल 
सिद्धान्त और आइजनहावर सिद्धान्त। इसके अन्तर्गत यूरोप व एशिया के राष्ट्रों को 
आर्थिक व सैन्य सहायता दी गई। भारत ने साम्यवाद के परिसीमन के लिए बनाई गई 


नीति व सैन्य गठबन्धन का कभी समर्थन नहीं किया अपितु शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की 
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नीति का पालन करते हुए अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ सहयोग का प्रयास 
किया । 

950 के कोरियाई युद्ध के अवसर पर शुरू में भारत ने अमेरिका की नीति 
का समर्थन किया। जिसके अन्तर्गत अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के 
प्रयास द्वारा दक्षिण कोरिया से उत्तरी कोरिया के सैनिकों को निकाला जा रहा था। 
भारत ने कोई सैन्य सहायता तो नहीं दी, परन्तु एक चिकित्सक दल भेजा। जब 
जनरल मेंअर्थर ने 38? अक्षांश को पार किया तब भारत ने इसका विरोध किया 
क्योंकि भारत को लगा कि अमेरिका का यह कदम दक्षिण कोरिया को मुक्त कराने 
के बजाए चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए था। भारत के इस विरोध व 
सयुकत राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता की वकालत ने अमेरिका को भारत का 
विरोधी बना दिया। 

भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में न ले पाने से विचलित अमेरिका ने पाकिस्तान 
के रूप में एक सहयोगी पाने के अवसर को भुनाया। पाकिस्तान ने भारत के विरूद्ध 
एक अघोषित युद्ध शुरू कर रखा था, अब उसे अमेरिका का समर्थन मिलने लगा। 
इसका सर्वप्रथम प्रमाण तब मिलता है जब जनवरी 948 में कश्मीर मुद्दे पर 
अमेरिकी गुट ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा व सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का 
समर्थन किया। शीत युद्ध के उत्थान के साथ-साथ पाकिस्तान की सैन्य सहायता में 
भी वृद्धि होती गई, जो उसे साम्यवाद के प्रसार को रोकने के नाम पर दी जा रही 
थी और भारत को आश्वस्त किया जा रहा था, कि इसका प्रयोग उसके विरूद्ध नही 
होगा परन्तु व्यवहार में 4965 व 97 के युद्धों में इनका प्रयोग भारत के विरूद्ध ही 
हुआ। भारत को अमेरिका से अपेक्षित सैन्य सहयोग न मिलने से उसे दक्षिण एशिया 
में बिगड़ रहे सैन्य संतुलन के लिए सोवियत संघ, ब्रिटेन व फ्रॉस की आरे रूख 
करना पडा। भारत के इस रूख का एक कारण 953 से 964 के बीच भारत को 
मिली 44 मिलियन डालर सैन्य सहायता की तुलना में पाकिस्तान को मिली 70] 
मिलियन डालर की सैन्य सहायता भी रही। 

इन सब विरोधों के बावजूद आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्रों में 


भारत-अमेरिका संबंधों का विकास होता रहा। इस सन्दर्भ में 495] के तकनीकी 


सहयोग समझौता, 950 के दशक मे खाद्य सहायता व कई निजी संस्थाओं जैसे 
फोर्ड फाउन्डेशन तथा रॉकफेलर फाउन्डेशन से सहायता प्रमुख है। 

सन्‌ 953 में रिपब्लिकन्स के सत्ता में आने के बाद भारत अमेरिका के बीच 
राजनीतिक व सामरिक संबंध में तनाव और बढ़ा जो ट्रमैन प्रशासन के अंतिम दो 
वर्षो से ही परिलक्षित होने लगा था। राष्ट्रपति आइजनहावर के काल में विदेशी 
नीति निर्माता जॉन फोस्टर डलेस ने नाटो की सफलता से उत्साहित होकर 954 में 
सीटो व 955 मे बगदाद पैक्ट (जो बाद में सेन्टो बन गया) का निर्माण किया, जो 
दक्षिण पूर्व एशिया व पश्चिम एशिया के सन्दर्भ में था। इस सन्दर्भ में भारत से 
संपर्क किया गया परन्तु उसके इंकार के बाद “इलेस ने भारत से पाकिस्तान की 
प्रतिद्न्द्रिता के कारण उसे 954 में सीटो का सदस्य बना लिया जो अपने जन्म के 
समय॑ से ही अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग का इच्छुक था।' 

पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने व सैन्य गठबंधन का सदस्य बनाने से 
अमेरिका के दो उद्देश्य पूरे होते थे। एक यह कि उसने भारत को अमेरिकी संधि 
व्यवस्था में शामिल होने से मना करने पर दण्ड दे दिया और दूसरा यह कि 
पाकिस्तान के “शत्रु' भारत की शक्ति को सीमित कर पाकिस्तान को प्रसन्‍न कर 
दिया। अमेरिका-पाकिस्तान द्विपक्षीय रक्षा समझौते 956 ने भारत-अमेरिका संबंध को 
और कटु बनाया। इसके द्वारा 958 में इराक के स्थान पर पाकिस्तान को मध्य पूर्व 
संधि संगठन (सेन्टो) का सदस्य बना दिया गया।४ 

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को अपने गुट में शामिल करने का एक अन्य 
उद्देश्य दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना था। भारत में अमेरिका के पूर्व 
राजदूत चेस्टर बाउल्स ने कहा था कि, “पिछले 5 ,वर्षो में यूरोप के बाहर अमेरिका 
द्वारा अधिकांश सहायता नई सरकारों को इसी उद्देश्य से दी गई कि वे अमेरिका की 
विदेश नीति का समर्थन करें। भारत को इस अमेरिका नीति का प्रवक्ता बनना मंजूर 


न था। राष्ट्रपति आइजनहावर की पाकिस्तान नीति का विरोध करते हुए अमेरिकी 
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सीनेटर फुलब्राइट ने कहा था कि, ““मैं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता 
का आदर करता हूँ दोनों देशों में जो परस्पर तनाव है उसके कारण कई बार 
संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। हम पाकिस्तान को शस्त्र सहायता देकर इस संघर्ष 
को तीव्र कर रहे हैं।'” 

पाकिस्तान के अमेरिका से सैन्य सहायता प्राप्त करने व सैनिक संगठन में 
शामिल होने से उसे कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में बार-बार उठाने का 
मौका मिला तथा उसके इस दृष्टिकोण को पश्चिमी गुट का समर्थन मिला परन्तु 
सोवियत संघ के भारत के पक्ष में हमेशा वीटो करने से भारत के लिए कोई असहज 
स्थिति उत्पन्न न हो पाई।* इसी समय से भारत अमेरिका संबंध में सोवियत संघ 
एक महत्वपूर्ण कारक हो गया। अमेरिका की विदेश नीति सोवियत संघ को ध्यान में 
रखकर ही बनाई जाती थी। अमेरिका द्वारा भारत के विरोध व सहायता में कमी 
करने से भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर हुआ। इन्हीं कारण से 956 में 
नेहरू जी की अमेरिका यात्रा भी असफल रही। 

जब 956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर ब्रिटेन, फ्रॉस व 
इज़राइल ने मिश्र पर आक्रमण किया तब इसकी विश्व जनमत के साथ-साथ भारत 
ने भी निन्‍्दा की और अमेरिकी प्रयास का समर्थन किया। इस संबंध में हुए इस 
मामूली सुधार को एक बार फिर धक्का तब लगा जब भारत ने हगरी में सोवियत 
हस्तक्षेप पर चुप्पी साध ली किन्तु लेबनान में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया। 
इससे यह संदेश गया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का झुकाव सोवियत संघ की 
ओर है। इसके बावजूद आर्थिक साहयोग दोनों राष्ट्रों में बना रहा। भारत ने 
आइजनहावर काल में अधिकतम्‌ विदेशी सहायता प्राप्त की, इसी समय (960) 
पी०एल०-480 समझौते के तहत भारत को खाद्यान्न व आर्थिक सहायता भी मिली। 

भारत-अमेरिका संबंध में 967 से 969 का कैनैडी व जॉनसन का काल 


मु 


उतार-चढ़ाव का रहा है। इस काल में भी भारत को खाद्य व आर्थिक सहायता जारी 
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रही। 963 में तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र की स्थापना के लिए 8 मिलियन डालर 
की सहायता व ईंधन आपूर्ति का समझौता हुआ तथा भारत की खाद्यान्न सहायता 
बढाई गयी। 

इस काल का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम “गोवा प्रकरण" है। जिसमें अमेरिका 
की भारत के प्रति विद्वेष की भावना स्पष्ट होती है। भारत अनेक राजनीतिक प्रयासों 
के बाद भी गोवा को पुर्तगाल से मुक्त करा कर शेष देश के साथ मिला पाने में 
सफल नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में अमेरिकी नीति विचित्र रूप में समाने 
आई, जो भारत विरोधी थी। पुर्तगाल “नाटो” का सदस्य था और अमेरिका उसे 
प्रसन्‍न रखना चाहता था। इसी प्रयास में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फास्टर डलेस 
ने गोआ को पुर्तगाल का एक प्रान्त कह दिया।' जब 96। भारत को बाध्य होकर 
गोआ को मुक्त कराना पड़ा तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रतिनिधि ने इस 
कृत्य को चार्टर का उल्लंघन बताया।* 

गोवा प्रकरण ने भारत-अमेरिका संबंध में खटास पैदा की परन्तु कुछ गहरा 
प्रभाव नही डाला। 962 ,की शुरूआत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डीन रस्क ने यह 
कहकर इसका पटाक्षेप करने की कोशिश की कि अमेरिका का भारत के सामाजिक 
व आर्थिक विकास में मौलिक हित है। भारत के दूरगामी विकासात्मक कार्यकम के 
प्रति वह वचनबद्ध है और अमेरिकी सरकार ने इस नीति व अपने हित को गोवा के 
मुद्दे पर नही छोड़ा है।* 

[962 के भारत पर चीन के आक्रमण ने भारत-अमेरिका संबंध की एक बार 
फिर परीक्षा ली और इसे एक नया मोड़ दिया। अमेरिका ने भारत पर चीन के 
आक्रमण को एशिया में चीन के फैलाव व उसकी महत्वाकांक्षा के रूप में देखा। 
अमेरिका जनता ने भी भारत की सहायता की सरकार से अपील की, इस दौरान 
नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति भी संकट में आ गई। वह कहीं से भी सैन्य सहायता के 


इच्छुक थे। अत: भारत ने अमेरिकी सैन्य सहायता स्वीकार की और राजदूत गालब्रेथ 
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से सैनिकों को सीमा तक पहुँचाने मे मदद की गुहार की।' अमेरिका की ऐसी 
सहायता उसे सीधे तौर पर युद्ध में उतार देती, अतः उसने अपने को केवल सैन्य 
सहायता तक सीमित रखा। 

पश्चिमी गुट द्वारा भारत को दी गई इस सहायता ने चीन को अपने कदम 
वापस खींचने पर मजबूर किया और उसने युद्धविराम की घोषणा की। भारत व 
अमेरिका के बीच इस सैन्य सहयोग ने पाकिस्तान को आपत्ति करने का मौका दिया 
और जुलाई 963 में उसने यह संकेत दिया कि यदि भारत को सैन्य सहायता जारी 
रही तो वह पाकिस्तान के प्रति भारत के खतरे को बढाएगी और उसे मजबूर होकर 
चीन की तरफ झुकना पड़ेगा। इस आपत्ति का असर यह हुआ कि भारत को 
अमेरिकी सैन्य सहायता 500 मिलियन डालर तक सीमित हो गई।* पाकिस्तान ने 
भारत की सैन्य सहायता पर आक्षेप कर अमेरिका को बाध्य किया कि वह कश्मीर 
मुद्दे पर उससे बातचीत करने का भारत पर दबाव डाले इस दबाव के परिणाम 
स्वरूप प्रथम बार नेहरू जी ने कश्मीर में भारत-पाक के बीच की युद्ध विराम रेखा 
को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मानने का दृष्टिकोण रखा, जिसे पाकिस्तान ने अस्वीकार कर 
दिया।” सैन्य सहायता की इस प्रकार कीमत वसूल करने के अमरीकी प्रयत्न ने 
भारत को खिन्‍न कर दिया। 

चीनी आक्रमण के समय शुरू हुआ सहयोग का दौर ज्यादा दिन तक न चल 
सका क्‍योंकि नवम्बर 963 में राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या हो गयी और इसके छः: 
माह बाद ही नेहरू जी का स्वर्गवास हो गया। नए राष्ट्रपति जॉनसन को भारत के 
प्रति जानकारियों का अभाव था तथा प्रधानमंत्री लाल बहादुर का काल सीमित रहा। 
इस समय संबंधों में बिगाड़ तब आया जब 965 में अमेरिका के उत्तरी वियतनाम मे 
“हस्तक्षेप” का भारत ने विरोध किया, इसके परिणामस्वरूप जॉनसन ने मई व965 में 
शास्त्री जी की अमेरिका यात्रा के समय आगवानी से इंकार कर दिया। 965 के 
भारत-पाक युद्ध में अमेरिका ने आक्रांता व पीड़ित राष्ट्र में विभेद नहीं किया और 
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दोनों को आर्थिक व सैन्य सहायता रोक दी, केवल पी०एल०-480 के अन्तर्गत 


खाद्यान्न सहायता भारत को दी गई।' 


965 के युद्ध में दोनों देशों को युद्ध विराम के लिए कहने और सभी प्रकार 
की सहायता रोकने के सिवाय और कुछ करने के लिए अमेरिका इच्छुक भी न था, 
क्योंकि वह वियतनाम युद्ध में फेंसा था। इस परिस्थिति में युद्ध रोकने के लिए 
सोवियत संघ ने पहल की और ताशकंद समझौता सम्पन्न हुआ। इस घटनाक्रम से 
भारत के नीति निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सबक मिला। 
दो ध्रुवीय विश्व में एक असंलग्न राष्ट्र का दूसरे संलग्न राष्ट्र से सैन्य टकराव में 
कूटनीति सहायता एक प्रमुख शक्ति से मिली। उस समय भारत को किसी भी 
शक्ति का सहयोग न था। इस घटना ने भारत को सजग विदेश नीति के प्रति 


प्रेरित किया। 


966 की शुरूआत में श्रीमती इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों 
देशों के संबंध में सुधार की आशा हुई। उन्होंने अमेरिका की यात्रा की और 
जानकारों के अनुसार अमेरिका दबाव में रूपये का अवमूल्यन भी किया परन्तु 
वियतनाम युद्ध के सन्दर्भ में उनमें मतभेद रहे। इसी समय भारत में खाद्य संकट 
का एक और दौर आया परन्तु अमेरिका ने सहायता से इंकार कर दिया। उदारवादी 
अमेरिकी भी यह समझ रहे थे कि वियतनाम युद्ध में समर्थन न देने का अमेरिका 
बदला ले रहा हे। इसके विपरीत जॉनसन व उनके प्रशासन का मत था कि वे 
भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने को प्रेरित कर रहे हैं। जॉनसन ने 
अपनी आत्मकथा में लिखा है कि तत्कालीन भारतीय खाद्य मंत्री सी० सुब्रमण्यम ही 


उनकी नीति के उद्देश्यों को समझ रहे थे।* 
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970 के दशक में अनेक ऐसे मुद्दे आए जिन्होंने भारत-अमेरिका सबंध की 
दिशा तय की। इनमें से प्रमुख पॉच मुद्दे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस 
प्रकार हैं : 

4. मास्को बीजिंग टकराव 

2. वियतनाम युद्ध 

3. बंगलादेश युद्ध, 

4. आणविक मुद्दा, 

5. पाकिस्तानी कारक। 

950 के दशक की शुरूआत में चीन सोवियत संघ का मित्र व वैचारिक 
सहयोगी के रूप में उभरा। इस गठबंधन ने अमेरिका को गंभीर चुनौती दी। अतः 
अमेरिका ने चीन की साम्यवादी शासन को मान्यता नहीं दी परन्तु 960 के दशक 
में सोवियत संघ व चीन के संबंधों में सीमा विवाद के कारण तनाव उभरा और 
969 में झड़पें भी हुई। इससे चीन ने अमेरिका के प्रति अपनी नीति में बदलाव 
किया और “पींग पोंग कूटनीति” को अमेरिका के साथ शुरू किया। इस सोवियत 
संघ व चीन के टकराव ने अमेरिका व चीन के बीच कूटनीति संबंध स्थापित करा 
दिए जो “निक्सन कीसिंजर सिद्धान्त” द्वारा संचालित थे इसने चौथी शताब्दी के 
भारतीय कूटनीतिक मनीषी कौटिल्य के इस दर्शन को चरितार्थ किया कि “शत्रु का 
शत्रु मित्र होता है।” 

पाकिस्तान के याह्या खान ने अमेरिका को मदद करने के लिए निक्‍सन के 
दूत के रूप में चीन की गुप्त यात्रा की और यह यात्रा अमेरिका द्वारा चीन को 
पीपुल्स रिपब्लिक के रूप में 972 में मान्यता प्रदान कराने में सफल रही।? इस 
प्रकार चीन पाकिस्तान व अमेरिका के रूप में उभरा यह गठजोड़ भारत के लिए नई 
मुसीबत लेकर आया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बंगलादेश) में किए जा 


रहे अत्याचारों के प्रति अमेरिका की आँख बंद रही क्‍योंकि वह चीन के प्रति आसक्त था 
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तथा पाकिस्तान इसमें मदद कर रहा था। अतः बंगलादेश में हो रहे नरसहारों के 
प्रति अमेरिका की यह प्रतिक्रिया आई कि “यह पाकिस्तान का आतंरिक मामला 
है।”” पाकिस्तान को दी जा रही सहायता को इन नरसंहारों के परिपेक्ष्य में कम 
करने के भारत के निवेदन के बाद भी निक्‍सन ने सहायता दस गुना बढ़ा दी और 
इसमें 5 मिलियन डालर के हथियार व 2,50,000 डालर पुलिस प्रशिक्षण के लिए 
अलग से दिए।* 

इस दशक में एक दूसरे मुद्दे वियतनाम युद्ध ने भारत-अमेरिका संबंध पर 
गहरा प्रभाव डाला। वियतनाम युद्ध में अमेरिका का संलग्न होना उसका इस क्षेत्र में 
नेतृत्व करने की अभिलाषा से प्रेरित था। 20 फरवरी 979 को दक्षिण केरोलिना की 
विधान परिषद को सम्बोधित करते हुए निक्सन ने कहा भी कि “वियतनाम युद्ध पूरे 
विश्व में अमेरिका के नेतृत्व करने की क्षमता को स्थापित करने की इच्छा को 
प्रतिबम्बित करता है।”” अमेरिका का यह रुख उसके बढ़ते हुए हस्तक्षेपवादी चरित्र 
का परिचायक था। वह अपनी सत्ता को शक्ति द्वारा सिद्ध करना चाहता था और 
विश्व को यह दिखाना चाहता था कि वह अपने सहयोगियों के साथ है। अमेरिका 
को अपने इस कदम के समर्थन की, मुख्यतः तीसरे विश्व के देशों से अपेक्षा थी 
परन्तु भारत ने उसके इस कदम का समर्थन नहीं किया, जिससे अमेरिका में 
नाराजगी का माहौल बना।* इस मुद्दे ने 970 के दशक के शुरूआती पाँच सालों 
तक अपना प्रभाव दोनों देशों के संबंध पर बनाए रखा। इस समय दोनों के बीच 
संबंध नहीं टूटे तो इसका कारण यह था कि सोवियत-चीन मुठभेड़ के बाद बढ़े 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव से अमेरिका भारत को दुत्कारने का जोखिम नहीं उठा सकता 
था।' 

“भारत-अमेरिका संबंध इतने खराब कभी नहीं थे, जितने 97 में हो गए। 

बंगलादेश का संकट पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति से प्रारम्भ हुआ था परन्तु 


कुछ ही महीनों में इसने गम्भीर रूप ले लिया। 24 मार्च 969 को सत्ता में आए 





597669 ७०एश+, रि005 0 ९0॥्ररी0णाबा0ा वी $0प 684 : #शिीवांडदा रिक्रोधिश॥ा), वति4 8॥0 
5प7८7 0096, िंटए/ ४0॥ ; 0४8076 ७॥ै।५९६।४५ 07655, 982, ?-5], 

8080 7?-52. 

0, ४०॥॥6 : ]00-0$ 7२९।७(०॥5$: 2/॥94॥0 0० (॥9॥726 (८460 0०५ ?.श., [९9॥946॥), 7-60. 


700., ?-6 
?058]0९शञ छा < $4 4 [भ॥, व67॥40॥47 6॥9[0॥, 995, ?-+32. 


जा ब4*+ ९3 हज 


6 


जनरल याह्या खान, जिनको निक्‍सन ने माओ के साथ सम्बन्ध बनाने में मध्यस्थ 
बनाया था, ने अपने सैन्य बल द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में जनसंहार शुरू करवाया। 
इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 977 से मई 97] के करीब 2.3 मिलियन शरणार्थी 
भागकर भारत आए जिससे भारत पर आर्थिक दबाव बढ गया। भारत की अमेरिका 
से पाकिस्तान को संयमित करने का प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई और युद्ध की 
स्थिति में पाकिस्तान का पक्ष लेने का संकेत दिया गया। ऐसे में भारत के पास एक 
ही विकल्प था और उसने अगस्त 97] में सोवियत संघ के साथ “*मित्रता व सहयोग 
की सन्धि” कर ली। 97 के युद्ध के शुरू होने पर अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष 
की नीति की घोषणा की और बंगाल की खाड़ी में युद्धपोत (सातवॉ बेड़ा) भेजकर 
भारत के भयादोहन की कोशिश की। निक्‍सन का मत था कि सोवियत संघ समर्थित 
भारत की अमेरिका समर्थित पाकिस्तान पर विजय सोवियत संघ की विजय होगी।? ४ 
“अमेरिका भारत विरूद्ध व्यवहार करके भी पाकिस्तान का विभाजन न रोक 
सका, तब भी निक्‍सन ने इसे अपने पक्ष में सफलता बताते हुए कहा कि कूटनीतिक 
संकेतों के प्रयोग व पर्दे के पीछे के दबाव द्वारा हम पश्चिमी पाकिस्तान को भारत 
के आकमण व प्रभुत्ववादी खतरे से बचा सके।? ४ 
भारत की इस विजय ने दक्षिण एशिया में उसका प्रभुत्व स्थापित किया। इसे 
अमेरिका भी समझ रहा था और 972 में हेनरी किसिंजर ने कहा कि दक्षिण एशिया 
में भारत का प्रभुत्व था। इस समय निम्न स्तर पर उतर आए दोनों देशों के संबंध 
में किसिंजर ने अपनी पुस्तक “व्हाइट हाउस इअर्स” में लिखा कि व97] तक भारत 
के साथ हमारे संबंध दोष व तनावयुकत मैत्रीपूर्ण हो गए थे। अमेरिका ने दक्षिण 
एशिया में भारत की शक्ति को परिसीमित करने की मंशा को पाकिस्तान में सैन्य 


आधार बनाकर पूरा करना चाहा। भारत के विरूद्ध क्षेत्रीय संतुलन की यह नीति 


कम से कम 970 के दशक के मध्य तक चली।' 
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भारत ने पिछली घटनाओ से सबक लेते हुए एवं तात्कालीन सामरिक 
परिस्थिति का आकलन करने पर यह पाया कि अब सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण 
पाकिस्तान के सन्दर्भ में ही नहीं होना चाहिए अपितु चीन-पाकिस्तान गठजोड़ के 
परिपेक्ष्य में भी होना चाहिए। भारत के सुरक्षा परिदृश्य में इसके साथ-साथ एक नया 
कारक ईरान भी उभरा। अमेरिका ने ईरान को सैन्य आपूर्ति बढा दी थी और 
अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्ट का वक्‍तव्य था कि “ईरान पाकिस्तान का मित्र है और 
पाकिस्तान के शत्रु भारत को अपना भी शत्रु स्वीकार करता है।” 

अपनी सुरक्षा संबंधी आकलन व आंतरिक दबाव के कारण भारत ने मई 974 
में परमाणु विस्फोट किया, साथ ही साथ इसके शान्तिपूर्ण प्रयोग का आश्वासन भी 
दिया। आश्चर्यजनक रूप से अमेरिका व सोवियत संघ की प्रतिक्रिया लगभग एक 
जैसी रही। क्रेमलिन ने अपने राजदूत को मंत्रणा के लिए बुलाया। उसे लगा कि अब 
भारत उस पर कम निर्भर रहेगा। अमेरिका ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी और तारापुर 
परमाणु शक्ति केन्द्र की ईंधन आपूर्ति बंद कर दी। यह प्रतिकिया बहुत आकमक न 
थी यद्यपि अनेक प्रभावशाली सीनेटरों ने भारत के खिलाफ बड़े कदम की मांग की।* 
एन०पी०टी० पर हस्ताक्षर के लिए भी भारत पर दबाव पड़ा परन्तु इसे भेदभावपूर्ण 
मानते हुए भारत ने इंकार कर दिया। 

“भारत-अमेरिका संबंध में टकराव का एक और महत्वपूर्ण कारक पाकिस्तान 
रहा है। अमेरिका ने भारत-पाक के बीच संतुलन रथापित करने में दक्षिण एशिया में 
शस्त्र होड़ को बढ़ावा दिया। भारत द्वारा अमेरिकी गुट में जाने से इंकार के बाद, 
पाकिस्तान अमेरिका का मोहरा बना और उसने भारत से अपनी दुश्मनी निकालने में 
अमेरिका की हर संभव मदद ली। पाकिस्तान को जारी सैन्य सहायता में नया उछाल 
जनरल जियाउलहक द्वारा भुट्टो से सत्ता हथियाने पर शुरू हुआ और इसके लिए 
बहाना अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के रूप में मिला। नव शीत युद्ध ने 
पाकिस्तान को अमेरिका के और पास लाने व अफगानिस्तान में अमेरिका के हित 


!। ५, (ब्रा।40, ॥00-08 र€त्रा05: 0शालजा॥९5 0 0(4॥26, ?-68 
पवातांब्ा िएप९९७7 6४७०॥0॥0॥ $609806९ (५०0५६€पाधशा। 00067880॥5 (0॥77(66 ९।॥९४६९, 3७॥€ 976, 
?-]2 


48 


साधन में सहायक बनने की कीमत के रूप में भरपूर सैन्य व आर्थिक सहायता 
उपलब्ध करायी। 

भारत में जनता सरकार के काल में भी तारापुर केन्द्र के लिए ईंधन, परमाणु 
अप्रसार संधि, पाकिस्तान द्वारा परमाणु शक्ति के विकास तथा हिन्द महासागर को 
शान्ति क्षेत्र घोषित करने जैसे प्रश्नों के हल खोजे जाते रहे। नव शीत युद्ध का 
प्रारम्भ व इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को “अग्रिम पक्ति राज्य” (#7०रा९ 
54८) का दर्जा संबंधों में बिगाड का कारण बना। भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के 
विरूद्ध चलाये गए अभियान ने भी इस सम्बन्ध को शिथिल करने में योगदान दिया। 

980 के दशक की शुरूआत में अमेरिका में रीगन व भारत में श्रीमती गॉधी 
सत्ता में आई। रीगन ने अपने चुनावी प्रचार में कहा था कि उनका मुख्य उद्देश्य 
अमेरिका को फिर नम्बर एक की स्थिति में लाना है, जो कार्टर के काल में सोवियत 
संघ से सैन्य क्षेत्र में पिछड़ गया था। अतः एक बार फिर भारत-अमेरिका संबंध 
अमेरिका व सोवियत संघ की प्रतिद्वन्दिता से संचालित होने लगे। भारत को संतुलित 
करने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग एक उपकरण के रूप में पुनः शुरू हुआ। 
अफगानिस्तान में सोवियत उपस्थिति व भारत के प्रभुत्व की बात उठाकर पाकिस्तान 
अमेरिका से भरपूर सैन्य व आर्थिक सहायता प्राप्त करता रहा। रीगन ने पाकिस्तान 
के सहायता पैकेज को कई गुना बढ़ा दिया और उसकी एफ-6 युद्धक विमान की 
मांग पूरी की। इससे पाकिस्तान खुलेआम कहने लगा कि भारत के आणुविक केन्द्र 
पाकिस्तान वायु सेना के आक्रमण से बचे नहीं रह सकते।' 

अक्टूबर 98 में कैंकन में उत्तर-दक्षिण वार्ता के अवसर पर श्रीमती गाँधी व 
रीगन की भेंट हुई और संबंधों में सुधार के कुछ लक्षण दिखे। जुलाई 982 में 
अमेरिका यात्रा के दौरान रीगन से भेंट को श्रीमती गॉधी ने “समझने और मित्रता की 
खोज का साहस' की संज्ञा दी तथा रीगन ने इसे “आविष्कार की बातचीत” कहा। 
इस समय तारापुर सयंत्र के लिए ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था हुई परन्तु तीन प्रमूख 


मुद्दे ऐसे रहे जिन पर मतभेद बने रहे। वे मुद्दे थे, पाकिस्तान को दी जा रही सैन्य 
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सहायता, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सचेत किया जाना कि भारत उसके आणविक 
केन्द्रों पप आकमण कर सकता है तथा पंजाब में बढ रहा आतंकवाद और उन 
पृथकवादियों के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण । 

984 में श्रीमती गॉधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी 985 में 
अमेरिका की यात्रा की। इस युवा नेता के विचार अपने पूर्ववर्तियों से अलग थे। 
उन्होंने आर्थिक विकास के लिए नई रणनीति अपनाने की बात की, जो नियंत्रण व 
लाइसेन्स राज के खात्मे आर्थिक उदारीकरण और निजी क्षेत्र को बढ़ाने में सहायक 
थी। इसका अमेरिका द्वारा स्वागत किया गया। राजीव गाँधी ने अमेरिका की यात्रा के 
समय कहा कि वह यहा किसी विशेष चीज को प्राप्त करने नहीं आए हैं बल्कि दोनों 
देशों की आपसी समझ बढ़ाने आए हैं।' उन्होंने विश्व बैंक से आसान शर्तों वाले ऋण 
व अन्य सरथाओं से आर्थिक सहायता की बात की। इस काल में व्यापारिक और 
तकनीकी संबंधों का विकास हुआ परन्तु 988 में अमेरिका द्वारा यूणएस० ओमनीबस 
ट्रेट एक्ट पास करने व उसकी धारा सुपर 30 के अन्तर्गत 98] में भारत पर प्रतिबन्ध 
लगाने की धमकी दी गई। अमेरिका का आरोप था कि भारत कापीराइट व पेटेन्ट के 
अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने अमेरिका के इस कदम को तथा परमाणु 
अप्रसार के सन्दर्भ में अपनाये जा रहे भेद-भाव पूर्ण रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए 
विरोध दर्ज कराया। यद्यपि 980 के दशक के मध्य से अमेरिका ने भारत में भी 
सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी नीतियों को थोड़ा नर्म किया 
जिससे द्विपक्षीय संबंध में सुधार दिखा। 

989 के चुनावों में राजीव गॉधी की हार हुई और अमेरिका में सत्ता जॉर्ज बुश 
(सीनियर) के हाथ में आई। इसके बाद का काल विश्व राजनीतिक मंच पर बहुत 
उथल-पुथल व व्यापक बदलाव वाला रहा। इसने भारत-अमेरिका संबंध को एक नई 
दिशा दी। शीत युद्ध जो ब्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, 989 के अन्त में 
समाप्त हो गया। दोनों महशक्तियों ने परस्पर टकराव का मार्ग छोड़ा परन्तु शीर्घ ही 
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सोवियत संघ डगमगाने लगा और 99। के अंत के साथ उसका “विधिवत” विघटन हो 
गया। इस आकस्मिक घटना ने अमेरिका को एक मात्र महाशक्ति के रूप में रथापित 
कर दिया। तेजी से बदलते घटनाक्रम जैसे खाडी संकट, सोवियत विघटन, जर्मन 
एकीकरण, पूर्वी यूरोप से साम्यवाद का पतन यूरोपीय एकीकरण, भूमण्डलीकरण, 
आर्थिक कारक का प्रधान होना और आतंकवाद आदि ने भारत व अमेरिका दोनों को 


अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए बाध्य किया। 


सहायक विदेश उपमंत्री जॉन मेलट ने 9 मई 993 को कहा कि शीत युद्ध 
की समाप्ति के पश्चात्‌ अमेरिका प्रशासन के दक्षिण एशिया में जो प्रमुख हित 
सन्निहित हैं, उनमें क्षेत्रीय स्थायित्व एवं अप्रसार को प्रोत्साहन, आर्थिक सुधारों को 
प्रोत्साहन एवं अमेरिकी व्यापार एवं निवेश के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त करना, 
आतंकवाद एवं नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, समुद्री एवं नैवल आवागमन के 
अधिकारों को सुरक्षित रखना था। इसके अतिरिक्त आबादी वृद्धि, एड्स, शरणार्थियों 
एवं पर्यावरण जैसे विश्वव्यापी मामलों की ओर ध्यान देना प्रमुख है।' 

989 के बाद से भारत की आतंरिक राजनीति में भी परिवर्तन आया और 
मिली-जुली सरकार व राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। इस समय की 
राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के काल में दोनों राष्ट्रों के संबंध सामान्य रहे। अप्रैल 99 में 
सुपर 30] के तहत भारत पर प्रतिबन्ध का निर्णय अमेरिका ने लिया, बाद में इसे 
स्थगित कर दिया गया। खाड़ी संकट के शुरू में भारत ने अमेरिकी विमानों को ईंधन 
की सुविधा दी बाद में आन्तरिक दबाव में वापस ले ली। इसी समय पाकिस्तान ने 
भारत के साथ तनाव बढ़ाया लेकिन बदली परिस्थितियों में दक्षिण एशिया में 
पाकिस्तान की पूर्व वाली स्थिति न रही। अत: अमेरिका का झुकाव उसकी ओर कम 
हुआ और पहली बार-कश्मीर के सन्दर्भ में उसने कहा कि अमेरिकी सरकार संयुक्त 
राष्ट्र के तहत 948 व 949 के प्रस्ताव, जिसमें जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की 
बात है, पर जोर नहीं देती। वह न तो इसका विरोध करती है, न ही समाप्त मानती 
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है, दोनों पक्षों को शिमला समझौते के आधार पर सहमत होना चाहिए। दक्षिण एशिया 
नीति में परिवर्तन के कारण की पाकिस्तान को 99-92 की अमेरिका सहायता प्रेसलर 
संशोधन द्वारा रुक गयी। 

भारत में नरसिम्हा राव सरकार के आर्थिक उदारीकरण के दौर में अमेरिका के 
साथ आर्थिक व व्यापारिक संबंधों में व्यापक सुधार पाया गया। अमेरिका ने इन सुधारों 
का स्वागत किया और बहुपक्षीय संस्थाओं के ऋण के लिए भारत के अनुरोध का 
समर्थन किया। इस दौरान अमेरिकी निवेश में तीव्र वृद्धि हुई। नरसिम्हा राव की 
अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों में लोकतांत्रिंक शासन को प्रोत्साहित करने, क्षेत्रीय व 
विश्व शान्ति के संरक्षण, इस्लामिक कट्टरवाद के विरोध, आपसी व्यापार व निवेश में 
वृद्धि तथा सैन्य सहयोग में वृद्धि पर सहमति बनायी। 

उपरोक्त क्षेत्रों में सहयोग के साथ-साथ मतभेद भी उभरकर सामने आए। 
अमेरिका ने एन०पी०टी० व सी०टी०बी०टी० पर हस्ताक्षर के लिए दबाव बढ़ाया। इसी 
सन्दर्भ में दबाव डालने के लिए उसने कश्मीर व पंजाब में मानवाधिकारों के हनन की 
बात की, विशेष रूप से क्रायोजेनिक इंजन समझौता रदद करवाया, डब्लूण्टी०ओ०, 
उरुग्वे दौर, पर्यावरण, श्रम कानून, बौद्धिक सम्पदा अधिकार व पेटेन्ट अधिकार आदि 
को लेकर भी दबाव बनाने का प्रयास हुआ। कश्मीर के प्रश्न पर अंडर सेक्रेटरी रॉबिन 
रफेल ने कहा कि अमेरिका भारत में कश्मीर के विलय पत्र को स्वीकार नहीं करता।' 

राष्ट्रपति क्लिंटन के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों की बेहतर समझ विकसित 
हुई और वे विशेष रूप से पास आए। कश्मीर पर पहले कार्यकाल की नीति में 
परिवर्तन हुआ और पाकिस्तान पर सीमा पर आतंकवाद समाप्त करने का दबाव पड़ा। 
20 मार्च 2000 को ए०बी०सी० वर्ल्ड न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में क्लिटन ने अपनी 
कश्मीर नीति के बारे में कहा कि, मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान चाहता है कि वह 
किसी तरह हमें कश्मीर मामले से जोड़ ले लेकिन ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले तो 
भारत ऐसा नहीं चाहता फिर मैं जान बूझकर फैलाई जा रही हिंसा के मामले में नहीं 


पड़ना चाहता, हमारी नीति है नियंत्रण रेखा का सम्मान किया जाए, तीसरे पक्ष के 
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द्वारा हिंसा फैलाने पर रोक लगे तथा दोनो पक्षों के बीच बातचीत हो।' कारगिल 
संकट में अमेरिकी सहयोग विशेष रूप से दिखा और पाकिस्तान को अपने कदम 
वापस खींचने पडे। इस संकट पर क्लिंटन की टिप्पणी थी कि “जिन्होंने ख़न से 
सीमा रेखाओं को बदलने की नाकाम कोशिश की है उन्हें यह दौर कभी माफ नहीं 
करेगा।/” 

इस दौरान 998 में भारत द्वारा नाभिकीय परीक्षण के कारण अमेरिका ने 
भारत पर प्रतिबन्ध लगाए जो 200] में समाप्त कर दिए गए। क्लिंटन की भारत 
यात्रा ने दोनों देशों को नए सिरे से एक दूसरे को समझने का अवसर दिया। इस 
दौरान “दृष्टिकोण 2000' नामक प्रपत्र जारी हुआ तथा अनेक समझौते सम्पन्न हुए। 
क्लिंटन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कश्मीर में हिंसा को बंद किए बिना पाकिस्तान 
से भारत की बातचीत का कोई अर्थ नहीं है। 

क्लिंटन के बाद आए प्रशासन के सन्दर्भ में आशंका व्यक्त की गई कि अब 
दोनों देशों के संबंधों में शिथिलता आएगी परन्तु अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 
ने अमेरिका को आतंकवाद के सन्दर्भ में भारत के दृष्टिकोण को समझने में मदद 
की और उसने विश्वभर से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए व्यापक सहमति 
बनाने की बात की। इससे पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद समाप्त करने का 
दबाव पड़ा। अमेरिका कांग्रेस द्वारा सी०टी०बी०टी० नामंजूर करने तथा अमेरिका 
द्वारा एन०एम०डी० कार्यकम को आगे बढ़ाने से भारत पर नाभिकीय क्षेत्र में दबाव 
भी कम हुआ। चार दशकों के बाद 2002 में संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारम्भ किया 
गया। दोनों देशों ने अपने दूरगामी हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी आपसी 
समझ का दायरा बढ़ाने का कार्य किया है। 

भारत-अमेरिका संबंध अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति से प्रभावित रहे हैं। 
विश्वस्तर पर हुए बदलावों ने दक्षिण के सन्दर्भ में अमेरिका नीति में परिवर्तन का 


दबाव बनाया, जिससे पाकिस्तान के बजाए भारत का महत्व बढ़ा। चीन को संतुलित 
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करने की अमेरिका की नीति में भारत का सामरिक महत्व बढ़ गया है और विश्व 
जनमत में आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत व अमेरिका के सहयोग की आकांक्षाएं 
बढी हैं। आर्थिक रूप से विश्व की चौथी सबसे बडी अर्थ व्यवस्था' व विशाल बाजार 
की सभावनाओं से भी दोनों में सहयोग स्वाभाविक रूप से बढ़ा है। 
पोखरण विस्फोट के बाद अमेरिकी विदेश नीति में भारत काफी ऊपर आ 

गया। अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले ( सितम्बर 200) से दोनों देशों ने एक 
दूसरे के सानिध्य की आवश्यकता को समझा है। अब अमेरिका ने भारत की सुरक्षा 
को भारतीय सीमाओं के भीतर ही नहीं अपितु विश्व सन्दर्भ में देखना शुरू किया है 
और एशिया की सुरक्षा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। पहली 
बार अमेरिकी विदेश नीति में एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत महत्वपूर्ण हो गया है 
तथा पोखरण विस्फोट व उभरती आर्थिक शक्ति के कारण भारत को अपने प्रमुख 
प्रतिद्दन्द्ी चीन को संतुलित करने में एक दीर्घकालीन सहयोगी के रूप में भी देखता 
हे। 
() नवीन विश्व व्यवस्था व आयाम : 

बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक के अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आमूल-चूल 
परिवर्तन परिलक्षित हुए। जिसने राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक दृष्टिकोण से विश्व 
के प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभाव डाला। विश्व राजनीतिक व्यवस्था में यह परिवर्तन सन्‌ 
989 से प्रारम्भ होता है और दुनिया नवीन परिस्थितियों में परिणत होकर भविष्य के 
प्रति सन्‍नध हो जाती है। शीत युद्ध का अंत, एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था, यूरोपीय 
एकीकरण, खाड़ी संकट, नवीन विश्व अर्थव्यवस्था, दक्षिण एशिया नीति में परिवर्तन 
आदि ऐसी घटनाएँ है जिन्होंने भारत-अमेरिका सबंधों के नए युग का सूत्रपात किया 
है। 
(क) शीत युद्ध का अत : 

जब भी राजनीतिक मंच पर दो महाशक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, उनमें 
एक दूसरे को संतुलित करने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। इसका उदाहरण हम 
प्राचीन काल से वर्तमान तक अनेक बार देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 
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उभरे दो शक्ति केन्द्रों, अमेरिका व सोवियत संघ, के बीच की प्रतिस्पर्धा पुरानी शक्ति 
संतुलन का नवीनीकरण है। जिसे “शीत युद्ध" का नाम दिया गया।. यह एक ऐसी 
स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष परस्पर शान्तिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी 
परस्पर शत्रु भाव रखते थे और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक 
दूसरे की स्थिति को दुर्बल बनाने का प्रयत्न करते थे।' 

सन्‌ 49]7 की साम्यवादी क्रान्ति के बाद स्थापित साम्यवादी शासन को 
पूँजीवादी पश्चिमी राष्ट्रों से गंभीर चुनौती मिली। साम्यवादियों ने अपने आधार को 
पूँजीवादी हस्तक्षेप से बचाने व उसे दृढ़ता प्रदान करने में सफलता पाई परन्तु विश्व 
क्रान्ति को प्रदीप्त करने की उनकी अभिलाषा अपने मूल रूप में स्थापित न हुई। 
सोवियत संघ व पश्चिमी राष्ट्रों के इस शुरूआती शत्रुताभाव को द्वितीय विश्व युद्ध के 
समय हम एक अनोखे गठबंधन के रूप में बदलते देखते है, जब दोनों अपने समान 
शत्रु नात्सी जर्मनी के विरूद्ध मैत्री में आबद्ध हो गए। इन विपरीत विचार धाराओं के 
बीच पनपी यह विश्वास की भावना 945 के “याल्टा सम्मेलन” तक चरम पर पहुँच 
गयी। अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेरी होपकिन्स ने कहा कि “हम अपने ह्ृदयों में वास्तव में 
आश्वस्त थे और यह एक नूतन दिवस का उषाकाल था, जिसके लिए हम इतने वर्षो 
से प्रार्था कर रहे थे और जिसकी चर्चा कर रहे थे। हम पूर्ण रूप से निश्चित थे कि 
हमने शान्ति की प्रथम विजय प्राप्त कर ली है। रूसवासियों ने यह सिद्ध कर दिया था 
कि वे युक्तियुक्त और दूरदर्शी हो सकते हैं तथा हम भविष्य में जहॉ तक सोंच सकते 
हैं वहाँ तक उनके साथ शान्तिपूर्वक रह सकते हैं और चल सकते हैं।'” 

सोवियत संघ व पश्चिमी शक्तियों का यह सहयोग स्थायी न बन सका। 
इसके सन्दर्भ में उनके अपने-अपने मत हैं। पश्चिमी शक्तियों को बढ़ते हुए साम्यवादी 
प्रभाव, याल्टा और पोट्समैन सम्मेलनों के समझोतों की अवहेलना, टर्की, यूनान, ईरान 
व विभिन्‍न पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों पर सोवियत दबाव से आपत्ति थी। जबकि सोवियत संघ 
ने जर्मनी के विरूद्ध मोर्चा खोलने में देरी, पराजित राष्ट्रों से शान्ति समझौते, पश्चिम 


जर्मनी की स्थापना, परमाणु गोपनीयता आदि को अपने विरूद्ध माना। 
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इस अविश्वास व मतभेद ने दोनों शक्तियों के बीच शक्ति राजनीति की 
शुरूआत की, जिसने पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया। यद्यपि तीसरे 
विश्व के देशों ने एक तीसरा केन्द्र, गुटनिरपेक्ष देशों का बनाने का प्रयास किया। 
इस समय शुरू हुए संघर्ष के लिए “शीत युद्ध” का प्रथम प्रयोग अमेरिकी राजनेता 
बर्नार्ड बारूच द्वारा किया गया और प्रो0 लिप्पमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया।' इस 
शब्द से सोवियत संघ व अमेरिका के शज्रुतापूर्ण व तनावपूर्ण सम्बन्धों की अभिव्यक्ति 
होती है। इन सम्बन्धों को गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना शीत युद्ध में वैचारिक 
घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़-तोड, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, 
मनोवैज्ञानिक युद्ध और कठुता पूर्ण सम्बन्ध देखे गए।* 

यदि हम शीत युद्ध कालीन घटनाक्रम का अध्ययन करें तो हम शीत युद्ध 
के विभिन्‍न युगों व उसके केन्द्रों को समझ सकते हैं, जिसने विश्व के सभी देशों के 
आपसी सम्बन्धों को प्रभावित किया और इसमें भारत-अमेरिका, संबंध भी शामिल है। 
इस काल में वैसे तो पूरा विश्व प्रभावित हुआ, किन्तु इसके सात प्रधान केन्द्र रहे - 

. दक्षिण पूर्वी यूरोप 
जर्मनी 
मध्य पूर्व 
दक्षिण पूर्वी एशिया 
दक्षिण एशिया व अफगानिस्तान 


संयुक्त राष्ट्र संघ 


>2 ७ (४2 + (५ ऐ> 


. अफ्रीका 

शीत युद्ध को चार युगों में भी बाँटा जा सकता है - 

. शीत युद्ध (945-962) 

2, देतांत (963-978) 

3. नव शीत युद्ध (979-]984) 

4. शीत युद्ध का अंत (985-99व) 

इन चार युगों में भी अनेक चरण हैं, जिनमें उतार-चढ़ाव आते रहे। 
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5 मार्च 946 को फुल्टन मे चर्चिल का भाषण शीत युद्ध का प्रारम्भ था। 
जिसमें चर्चिल ने कहा कि रूस ने अपने को और अपने मित्रों को लौह आवरण में 
आबद्ध कर लिया है। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और उसके प्रसारवाद 
को रोकने के लिए एंग्लो अमेरिकन गठबंधन आवश्यक है।' इसके बाद अमेरिका व 
सोवियत संघ ने अपनी-अपनी नीतियों का निर्माण एक दूसरे के परिपेक्ष्य में किया। 
अमेरिका द्वारा साम्यवाद के परिसीमन के लिए ट्मैन सिद्धान्त, मार्शल सिद्धान्त व 
आइजनहावर सिद्धान्त को अपनाया गया। जिसके प्रति-उत्तर में उसके द्वारा “मालोरोव 
योजना” व “कौमीकान योजना” का प्रसार किया गया। बर्लिन की समस्या, नाटो के 
प्रति उत्तर में वार्सा सन्धि की स्थापना, कोरियाई युद्ध आदि ने शीत युद्ध का विस्तार 
किया। कोरिया युद्ध के सन्दर्भ में चेस्टर बोल्स का कहना था कि, “कोरिया युद्ध ने 
रूसी और चीनी नीतियों को एक धक्के में एकत्र कर दिया।“ 


दिनों-दिन शीत युद्ध में आ रहे उफान में परमाणु अस्त्र दौड़, विभिन्‍न सैनिक 
गठबंधनों का उदय, स्वेज नहर संकट, हंगरी की समस्या, हिन्द-चीन, यू-2 विमान 
घटना आदि ने अपना विशेष योगदान दिया और इसे क्यूबन मिसाइल संकट ने अपने 
शीर्ष पर पहुँचा दिया। युद्ध के कगार पर खड़ी महाशक्तियों को उनकी आपसी समझ 
ने तीसरे विश्व युद्ध से तो टाल दिया और आगे के वर्षो में इसमें शिथिलन में मदद 
की। 


क्यूबा संकट से लेकर 'हेलसिंकी सम्मेलन' तक अनेक ऐसे घटनाक्रम आए 
जो शीत युद्ध की शिथिलता का कारण बने। हेलसिंकी समझौते के अवसर पर दोनो 
देशों के नेताओं ने कहा भी कि हमें शीत युद्ध के झगड़े को कब्र में गाड़ देना चाहिए 
और मित्र बन जाना चाहिए। इस शिथिलन का कारण दोनों शक्तियों द्वारा सहअस्तित्व 
की भावना को समझना तो था ही, इसके साथ-साथ उनके गुटों में आन्तरिक विघटन 


के तत्व भी आने लगे थे, जिन्होंने शीत युद्ध पर गहरा शान्तिकारक प्रभाव डाला। 
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पश्चिमी गुट में फ्रॉस ने अमेरिका से स्वतन्त्र नीति अपनाने का प्रयत्न किया तो 
साम्यवादी गुट में चीन ने रूसी नेतृत्व को अमान्य कर दिया। 


975 के हेलसिंकी समझौते से उत्कर्ष पर पहुँची तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया 
स्थायी न रह सकी और 979 में आफगानिस्तान में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप ने इसे 
समाप्त कर नव शीत युद्ध का सूत्रपात किया। इस नए घटनाक्रम ने तनाव शैथिल्य के 
समय किए गए साल्ट-! , साल्ट-त व ए.बी.एम. संधि आदि को अप्रासंगिक बना 
दिया। अमेरिका ने साल्ट-त पर बहस रूकवा दी और खाड़ी सिद्धान्त, द्वुतगामी 
परिनियोजित सेना और सीमित परमाणु आक्रमण सिद्धान्त का निर्माण किया। पश्चिमी 
यूरोप में मध्यम दूरी के अमेरिकी प्रक्षेपासत्र की स्थापना, अन्तरिक्ष अनुसंधान में होड, 
स्टार्वार्स आदि ने आग में घी का ही काम किया। 


नव शीत युद्ध का पुरातन शीत युद्ध की प्रकृति में स्पष्ट अंतर दृष्टि गोचर 
होता है। इस संबंध में के० सुब्रहमण्यम का विचार है कि “पहले और दूसरे शीत युद्ध 
में विकासशील देशों के आचरण के सन्दर्भ में दो अन्तर है। पहले शीत युद्ध में 
सोवियत नौसेना की सीमित क्षमता थी, जिसकी पहुँच विश्व भर में न थी। दूसरा 
अन्तर यह है कि विकासशील देशों ने अब तक अपने संसाधनों पर राजनीतिक व 
कानूनी स्वामित्व ग्रहण कर लिया था तथा इसके दोहन के लिए उनके पास सोवियत 
तकनीक सुलभ हुई।' इस नए संघर्ष का आधार उपयोगिता व स्वार्थ हो गए न कि 
विचारधारा। फ्रेड हालीडे के अनुसार पुराने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका व सोवियत 
संघ जिन सैद्धान्तिक हथियारों से एक-दूसरे पर वार करते थे उनका भण्डार खर्च हो 
चुका है। अब ये महाशक्तियाँ जिस दंगल में भिड़ी है वह तीसरी दुनिया में आधिपत्य 
जमाने के लिए सीधी-सादी जोर-आजमाइश है। नव शीत युद्ध में अमेरिका की 
मजबूरी थी, इसमें सोवियत संघ विरोध था न कि साम्यवाद विरोध। इस दौरान नए 
क्षेत्र व अभिकर्ता उभर कर आए और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विभेदीकरण हुआ। इस 


९, 5प्रए/क्वागाक्षाश॥, 76 860070 (00 ५५४7, 26॥॥, ]983, ?-20-2] 
[कहत म्रा439, 6 शिैंब्वदधाए 06 3$60070 (0॥0 ४७७४॥, [,0700॥, 983, ?-9, 
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समय जर्मनी, जापान व विकासशील राष्ट्रों से मिल रही आर्थिक, राजनीतिक व 


तकनीकी चुनौतियों का सामना अमेरिका ने सैनिक शक्ति के निर्माण से किया। 


शीत युद्ध ने भारत व अमेरिका के संबंध में तनाव बनाए रखा। इस काल 
क्रम की अधिकाश घटनाओं का प्रभाव दोनों देशों के संबंध पर पडा चाहे वह 
विभिन्‍न सैन्य संगठनों का गठन रहा हो, कोरिया संकट हो, पूर्वी यूरोप में साम्य 
हस्तक्षेप हो या वियतनाम युद्ध हो। इस काल में अमेरिका ने पाकिस्तान के रूप में 
सहयोगी पाया, जिसने अमेरिका-चीन गठजोड़, भारत को संतुलित करने व 
अफगानिस्तान संकट में अमेरिका की सामरिक व राजनीतिक जरूरतें पूरी कीं। 
इसके फलस्वरूप मिली सैन्य व आर्थिक सहायता को अधिकांशतः भारत के विरूद्ध 
खर्च किया। जिससे भारत व अमेरिका के संबंध सहज न हो पाएँ। प्रकूतया शीत 
युद्ध अपने चरमेत्कर्ष को प्राप्त कर पतन की ओर अग्रसर हुआ और 99] में 
समाप्त हो गया। शीत युद्ध के अंत की कालावधि 985-9] मानी जाती है। 
सोवियत संघ में उदारवादी नेता गोर्बाच्योव के सत्ता में आने के बाद शीत युद्ध के 
अंत की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने पेरेस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) व ग्लास्नोत्स (खुलापन) 
की नीति द्वारा सोवियत संघ में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षषेत्र में 
प्रभावशाली परिवर्तन किए और विदेश नीति में सहअस्तित्व, निरस्त्रीकरण और 
तनाव शैथिल्य की नीति अपनाई। 


नवम्बर 985 में रीगन व गोर्वाच्योव के बीच जेनेवा में प्रथम शिखर 
सम्मेलन हुआ। इसे बिना एजेंडा के मित्रतापूर्ण वार्ता कहा गया, जिसमें अनेक 
मुद्दों पर सहमति बनी। इसने नव शीत युद्ध को शिथिल किया और एक के बाद 
एक शिखर वार्ता व समझौते का आधार तैयार किया और 99] के अंत तक शीत 
युद्ध समाप्त हो गया। ये शिखर सम्मेलन निम्नवत्‌ है- () रेव-जाविक, अक्टूबर 
986 (2) वाशिंगटन, दिसम्बर 987 (3) मास्को, मई-जून 988, (4) माल्टा, 


दिसम्बर 989 (5) वाशिगंटन जून 990 (6) हेलसिंकी, सितम्बर 990 
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8988 अमेरिका-सोवियत संघ के बीच निर्णायक वर्ष रहा, क्‍योंकि मास्को 
शिखर सम्मेलन में मध्यम आणविक शस्त्र संधि (रए प+«4५) हुई। इसके द्वारा 
अमेरिका व पश्चिमी यूरोप में 859, सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में 752 कम दूरी 
और मध्यम दूरी के प्रक्षेपासत्रों को नष्ट करने पर सहमति हुई। माल्टा के दिसम्बर 
989 के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बुश व गोर्वाच्योव ने शीत युद्ध के अंत की 
युगान्तकारी घोषणा की। 


शीत युद्ध के अंत ने अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी, जर्मनी के 
एकीकरण और पूर्वी यूरोप में लोकतन्त्र लाने में सफलता दिलाई व नाटो तथा वार्सा 
पैक्ट को निरर्थक करने में मदद की। इसका प्रभाव हम दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी 
शक्तियों के पराभाव व नामीबिया की रवतन्त्रता में भी देख सकते है। 


शीत युद्ध के अंत और सोवियत विघटन ने विश्व से द्विधरुवीय व्यवस्था को 
हटाकर अमेरिका के एकध्रुवीय राज को स्थापित कर दिया। विश्व राजनीति में 'हितो 
के संतुलन” ने “भय के संतुलन” का स्थान ले लिया और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
मुख्य मुद्दे “'सुरक्षा' और “विचारधारा' के बजाए “व्यापारर और “पूँजी निवेश” बन 
गये। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका के सामरिक व राजनीतिक आकलन ने उसे 
अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। भारत व अमेरिका सबंध जो 
अमेरिका के दक्षिण एशिया नीति से प्रभावित रहे है, में भी परिवर्तन आया। पाकिस्तान 
का सामरिक व राजनीतिक महत्व कम हुआ, जिससे स्वाभाविक रूप से भारत 
महत्वपूर्ण हुआ। इस समय आर्थिक, व्यापारिक व तकनीकी स्पर्धा के दौर में भारत ने 
अपने बाजार, अर्थव्यवस्था व तकनीकी कौशल से अमेरिका को अपने पास लाने में 
सफलता पाई है। इसके साथ ही साथ भारत अपने सामरिक व राजनीतिक दृष्टिकोण 
को भी, जो अब फारस की खाड़ी से दक्षिण चीन सागर के मुहाने तक फैल गया है, 
समझाने में सफल हो रहा है। अतः शीत युद्ध के अंत के बाद की बदली 
परिस्थितियों में भारत व अमेरिका में एक नयी आपसी समझ विकसित हुई है। 


न्‍>अन्‍ननटस»नामवतमलभसमपननरणकइ» नमन 4 फान४४#%+ ५९८ +ेकम+ ्पकमनाउ 3 न+नव+4क्‍ लक न अप कक पपापधान_का तर सवा ३ पतन ७> थम पालक जप +4+३०]#९ 2८6 उसतम८ नासा भा अप सास कपेमइम अपमान ४२३० अपन गपकक<४६क- 4. 
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(ख) एकध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था : 


विश्व राजनीति को अपने आर्थिक, राजनीतिक व सैन्य शक्ति द्वारा प्रभावित 
करने में सक्षम राष्ट्रों द्वारा शक्ति केन्द्रों की स्थापना होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के 
पूर्व तक ये शक्ति केन्द्र यूरोपीय राष्ट्रों में थे और इन्होंने अपनी शक्ति द्वारा 
उपनिवेशवाद की स्थापना की थी। यह शक्ति कई देशों में थी। अतः इसने 
बहुकेन्द्रवाद का उदाहरण पेश किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में दो प्रतिमान दृष्टिगोचर हुए, जिन्हें द्विधुवीयता और बहुकेन्द्रवाद के नाम से 
जाना गया। दविध्रुवीयता से आशय विश्व का दो शक्ति गुटों में विभाजित होना व 
बहुकेन्द्रवाद से आशय शक्ति के कई केन्द्रों के अस्तित्व से है। शीत युद्ध के अंत के 
साथ ही साथ एक नया प्रतिमान एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अस्तित्व में आया। इन 


सभी शक्ति केन्द्रों की विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता होती है। 


द्वितीय विश्व युद्ध ने सारी विश्व व्यवस्था को झकझोर दिया और पुराने 
शक्ति केन्द्र धराशायी हो गए। इनके रथान पर नयी शक्तियों का, नए सिद्धान्तों, नयी 
विचारधारा व नयी मान्यता के साथ, विश्व मंच पर अवतरण हुआ। अमेरिका व 
सोवियत संघ के रूप में उभरी इन महाशक्तियों ने जो क्रमशः पूँजीवादी विचारधारा व 
साम्यवादी विचारधारा की संवाहक थी, विश्व को दो गुटों में बॉँट दिया। इस प्रकार 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विधुवीयता आस्तित्व में आई। 


स्टीवेन रोजन व वाल्टर जोन्स ने इस दिध्रुवीयता क॑ दो प्रतिमान बताए। 
- कठोर द्विध्रुवीयता 2- शिथिल द्विध्रुवीयता। यह द्विधुवीय व्यवस्था 955 के बाद 
बहुधुवीय व्यवस्था में बदलती गयी क्योंकि चीन एक स्वतन्त्र शक्ति केन्द्र बना, फ्रॉस ने 
भी ऐसी ही स्थिति प्राप्त की, पश्चिम जर्मनी व जापान युद्ध के आघात से उबर कर 
शक्तिशाली आर्थिक केन्द्र के रूप में सामने आए, इनके साथ ही साथ विकासशील 


राष्ट्रों द्वारा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने भी अपनी संगठित-शक्ति का परिचय कराया। 


हे शि९५९॥ उ, ०४९ 6 '/्राशाः $. 30॥$6, ॥॥6 4.0श220 0 वराहायाक्ा0१3)। २९।३४0॥5$, 975, ?-220- 
227. 
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द्विधुवीयता की एक प्रमुख विशेषता शीत युद्ध थी। शीत युद्ध के प्रारम्भिक 
काल में कठोर द्विधुवीय व्यवस्था सामने आई, जो साम्यवादी गुट मे उभरते हुए 
बहुकेन्द्रवाद तथा अमेरिकी गुटबन्दी के बिखराव के साथ-साथ तीसरी दुनिया के 
राष्ट्रों की बढती हुई संख्या के फलस्वरूप ढीली हो गयी।' कुछ नए शक्ति केन्द्रों के 
उभार से शिथिल द्विधुवीयता की स्थिति तो आई परन्तु इन केन्द्रों के बहुत 
प्रभावशाली न हो पाने से असली बहुधुवीयता में इनकी परिणाती न हो सकी। इससे 
दोनों महाशक्तियों के गुटों की क्रियाशीलता पर प्रभाव तो पड़ा परन्तु इनके द्विगुटीय 
संरचना में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया। 


980-90 के दशक में ऐसे संकेत थे कि द्विधुवीय व्यवस्था बहुधुवीय 
व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है किन्तु 987 के बाद के घटनाकम ने विश्व व्यवस्था 
को “एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था” को ओर उन्मुख कर दिया। अर्राष्ट्रीय राजनीति का 
खाका बदलने में सहायक महत्वपूर्ण परिवर्तन अत्यन्त शीघ्रता से आए जिसके 
फलस्वरूप शीत युद्ध का अन्त हुआ, पूर्वी यूरोप से साम्यवाद का पतन हुआ, जर्मनी 
का एकीकरण व सोवियत संघ का विघटन हुआ। साम्यवादी देश चीन, क्‍्यूबा व 
वियतनाम अकेले पड़ गए और अमेरिका ही एक मात्र महाशक्ति के रूप में स्थापना 


हो गयी। निम्न तथ्यों से विश्व शक्ति संरचना की एकधुवीयता का पता चलता है। 


शीत युद्ध के अंत के साथ ही करीब पॉच दशकों तक विश्व मंच पर एक 
महाशक्ति के रूप में स्थापित सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। इस विघटन 
के बाद रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी तो बना परन्तु अपनी आंतरिक व 
वाह्य परिस्थितियों के कारण विश्व राजनीति में कोई भूमिका निभा पाने में असफल 
रहा। इसका प्रमाण खाड़ी युद्ध, यूगोस्वाविया संकट आदि में उसकी भूमिका है। 
उसकी दयनीय आर्थिक स्थिति ने अमेरिका व पश्चिमी राष्ट्रों पर उसकी निर्भरता 
निश्चित कर दी, विशेष रूप से आर्थिक पराभव ने रूस के प्रभाव को अन्तर्राष्ट्रीय 
मंच पर समाप्त कर दिया है। चेचेन्या की घटना में मानवाधिकार के प्रश्न पर रूस 


पर दबाव बनाना अमेरिका के एकछत्र राज को ही परिलक्षित करता है। 





शी कलइल चलन, ३ बल चलन बल लक ले बल आभअलललबबं मनन रन मा ाा अब पाााााआभआ३ ४ भभभ आा।>५७५आा॥७७७७७७७७७७एएछ 


।.. २०52 क्षा। 30०९$, 6 [0ट_्टॉ९ ०0 ॥6/॥90॥ र९॥४॥0॥5, 975, ?-225, 
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पूर्वी यूरोप में भी साम्यववाद के प्रभाव में रहे राष्ट्रों में लोकतन्त्र की 
स्थापना से अमेरिका को मिलने वाली पूर्व की चुनौतीयाँ समाप्त हो गयी हैं। 
साम्यवादी गुटों का वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया है परन्तु इसके विपरीत नाटो का 
विस्तार ही हुआ है। यूरोप के इस घटनाक्रम ने साम्यवादी गुट को बिखेर दिया है 
और शीतकालीन साम्यवादी गुट जैसी कोई अवधारणा शेंष नहीं है। 


चीन, क्‍्यूबा व वियतनाम अभी तक साम्यवाद तो अपनाए हुए है कितु 
उदारवादी परिवर्तनों की ओर अग्रसर है। वे वर्तमान में साम्यवादी गुट को 
पुर्नजीवित करने के न तो इच्छुक है न सक्षम। चीन एक प्रभावशाली शक्ति के रूप 
में उभरा है और अमेरिका को भी उसके भविष्य में महाशक्ति बनने का भय है। 
चीनी शासक भी सन्‌ 2020 तक चीन के विश्व में नंबर एक को शक्ति बनने की 
बात करते है परन्तु वर्तमान में वह अपने को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर एक 
आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहता है, जो उसके सैन्य रूप में भी महाशक्ति बनने का 
मार्ग प्रशस्त करेगी। इस आवधारणा को स्वरूप देने के लिए वह आर्थिक क्षेत्र में 
उदारवादी रूख अपनाए हुए है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और व्यापार आदि में 
अमेरिका व अन्य राष्ट्रों को लुभा रहा है। इस दृष्टिकोण के कारण उसका विश्व के 
किसी भाग में प्रत्यक्ष सैन्य टकराव या इसके सहभागी बनने की फिलहाल कोई 
इच्छा नहीं है। अतः वह विश्व राजनीति में उतना खुलकर भाग नहीं लेता, जितना 
एक महत्वपूर्ण शक्ति से अपेक्षित होता है। उसके इस रूख ने अमेरिका को बिना 
बाधा विश्व राजनीति को अपने पक्ष में संचालित करने में सहायता ही दी है। 


एक और तथ्य जिससे एकधघ्रुवीय विश्व व्यवस्था को मान्यता मिल रही है, 
वह यह है कि जर्मनी और जापान के रूप में दो और शक्ति के केन्द्र है परन्तु इन 
राष्ट्रों की शक्ति केवल आर्थिक जगत तक ही है। सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित न 
होने से इनका अमेरिका पर कोई दबाव नही है। इसी प्रकार गुटनिरपेक्ष आन्दोलन 
से जुड़े राष्ट्र भी अपनी-अपनी आर्थिक समस्याओं में उलझे हुए हैं और उन्हें नए 
वातावरण के अनुरूप अपनी दिशाओं को निर्धारित करना है। जिससे उनकी 
क्रियाशीलता में कमी आई है। 
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शीत युद्ध के अंत के तुरंत बाद आए खाडी संकट ने अमेरिका के वर्चस्व को 
इस नयी व्यवस्था में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इराक द्वारा कुवैत पर 
990 में कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की इराक द्वारा बार-बार 
अवहेलना हुई। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा-परिषद के प्रस्तावों की भी अवहेलना 
की। इसके बाद अमेरिका ने 99] में सुरक्षा परिषद को दर किनार कर अपने नेतृत्व 
में बहुराष्ट्रीय सैन्य बल को खाड़ी क्षेत्र में उतार दिया तथा अपने सैन्य शक्ति से कुवैत 
को मुक्त कराने में सफलता पाई। इस खाड़ी संकट ने एक ओर तो अमेरिका की सैन्य 
शक्ति को स्थापित किया तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की लाचारी को पेश किया। 
इराक पर लगे प्रतिबन्धों के सन्दर्भ में भी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी उपकरण के रूप 


में परिलक्षित हुआ। 


993, 994, 996 व 998 में अमेरिका ने इराक पर बम वर्षा कर अपनी 
शक्ति प्रदर्शित की। सितम्बर 2002 में भी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अधिवेशन के 
अवसर पर अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करने की वकालत की। इस संकट में 
अन्य राष्ट्रों के विरोध या असन्तोष का अमेरिका की नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है 


तथा वह अपनी नीतियों के अनुरूप इराक को संचालित कर रहा है। 


शीत युद्धोत्ततर काल में विरोध-सुलझाव के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की 
भूमिका में वृद्धि हुई तथापि इसकी सुरक्षा परिषद मे निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर अमेरिकी 
प्रभुत्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बोस्निया, लीबिया, सोमालिया आदि विषय पर सुरक्षा 
के निर्णय अमेरिकी इच्छाओं के अनुसार हुए हैं। लीबिया तथा इराक में प्रतिबन्धों की 
अवधि को बढ़ाये जाने से भी ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। 


यूगोसलाविया संकट में भी अमेरिका की सुरक्षा परिषद पर पकड़ दृष्टिगत 
हुई। सर्बिया में जारी गृह युद्ध में नरसहार को रोकने के लिए मार्च 999 में नाटो ने 
बम वर्षा शुरू की और यह तब तक जारी रही जब तक सर्बियाई राष्ट्रपति मिलोसेविच 
ने अपने सैन्य बल को कोसोवो से नहीं बुला लिया। इस बम वर्षा में अनेक बेकसूर 
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नागरिक मारे गए और संयुक्त राष्ट्र संघ इसे रोकने में नाकामयाब रहा। इस संकट 
में भी रूस कमजोर स्थिति उजागर हुई, जो अपने इच्छा के अनुरूप सर्बिया की 


मदद न कर सका। 


अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रभुत्वत के संरक्षण के प्रयास में ही अमेरिका, 
मानवाधिकार, श्रम कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेन्ट अधिकार, पर्यावरण और 
परमाणु अप्रसार संधि आदि मुद्दे उठाकर इनका प्रयोग विकासशील देशों पर दबाव 
डालने व उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए करता हैं। आज वित्तीय संस्थान 
भी अमेरिकी प्रभाव से अछूते नहीं हैं। विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि 
संस्थाओं पर अमेरिकी वर्चस्व सर्वविदित है। जो संधियां या मुद्दे उसके स्वार्थ 
सिद्धि में सहायक नहीं है उससे वह अपने को भारी विरोध के बाद भी अलग कर 
ले रहा है, जैसे सी.टी.बी.टी. का अमेरिकी सीनेट द्वारा नामंजूर किया जाना, ए.बी. 
एम. संधि से अलग होना, क्योटो समझौते को मानने से इंकार करना आदि। उसके 
इन कदमों का पश्चिमी देशों द्वारा भी विरोध हुआ है परन्तु यह भी अमेरिकी नीति 


में पुनर्विचार का दबाव नहीं बना पा रहा है। 


उपरोक्त तथ्यों के साथ-साथ वर्तमान में अफगानिस्तान संकट ने भी 
अमेरिका के एकछत्र राज को पहचान दी है। अमेरिकी हितों पर चोट पर वह अपना 
यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह इसका प्रति-उत्तर देगा। अमेरिकी दूतावास 
पर हमले के प्रति-उत्तर में उसने सूडान व अफगानिस्तान पर मिसाइल हमला किया 
था तथा । सितम्बर 200] में अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले ने उसे 
आतंकवादी गुटों के विरूद्ध युद्ध छेड़ने की शक्ति दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान 
को इन आतंकवादी घटनाओं का केन्द्र मानते हुए उस पर अक्टूबर 200व में 
आक्रमण कर दिया और वहाँ के तालिबानी शासन को हटाकर एक अंतरिम सरकार 


को गठित कराने में सफल रहा। इस घटनाक्रम में उसने विश्व जनमत को अपने 


साथ रखने मे सफलता पाई। 
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अमेरिकी प्रभुत्व का प्रमाण यह बयान भी है, जब सितम्बर 2002 में 
राष्ट्रपति बुश ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को इराकी सत्ता को 
हटाने का कार्य करना चाहिए वर्ना अमेरिका व उसके सहयोगी यह करेंगे। उनका 
यह भी कहना था कि यदि संयुक्त राष्ट्र ने कार्यवाही नहीं की तो उसका हश्र भी 
लीग ऑफ नेशन की तरह होगा।” अमेरिका ने दुनिया में एकमात्र ताकत बने रहने 
की ओर इशारा करते हुए व्हाइट-हाउस की राष्ट्रीय रणनीति सबंधी प्रपत्र में कहा 
कि अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने पर पहले कार्यवाही का विकल्प 


अपनाएगा परन्तु दूसरे देशों को इसे बहाना बनाकर हमला नहीं करना चाहिए।' 


इस प्रकार उपरोक्त सभी तथ्य अमेरिकी प्रभुत्व व एकध्ुवीय विश्व व्यवस्था 
की पुष्टि करते हैं। इसने सारी विश्व व्यवस्था में उथल-पुथल पैदा की, जिससे 
भारत अमेरिका संबंध भी अछूता न रहा। इस दौरान दोनों देशों के सामरिक, 
आर्थिक व राजनीतिक हितों मे सामंजस्य व सहयोग बढ़ा। इस समय की भारत की 
प्रतिक्रिया भी विरोधात्मक न होकर नपी-तुली रही है जो उनके दूरगामी हितों के 


लक्ष्य साधन में सहायक रहेगी। 
(ग) एकीकृत यूरोप : 


शीत युद्ध के अंत का प्रभाव दोनों विश्व युद्धों के जनक व शीत युद्ध में 
संघर्ष का एक प्रमुख अखाड़ा रहे यूरोप पर बहुंत गहरा रहा। यहाँ पर हुए 
युगान्तकारी परिवर्तन, विश्व व्यवस्था में बदलाव के प्रमुख कारण बने। यूरोप विश्व 
राजनीति का एक प्रमुख केन्द्र रहा है, जिसने सारे विश्व में अपना प्रभाव डाला । 
इस सन्दर्भ में मार्च 4940 मे चर्चिल ने अपने भाषण मे कहा भी था कि हमारे पूर्वजों 
के झगड़ों के कारण ही दोनों विश्व युद्ध और पूर्व में होने वाले युद्ध छिड़े हैं। 


। पहल ॥॥765 0॥0॥9, [.पट।09, 27 $0[0[0706/ 2002. 
फांध 
िव उ4978॥, 0)8090980, 22 5९0007067' 2002. 
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द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त के घटनाक्रम ने पूरे विश्व के साथ-साथ 
यूरोप को भी दो भागों मे बॉट दिया। जहॉ एक ओर अमेरिका समर्थक पूँजीवाद 
व्यवस्था के पोषक राष्ट्र थे जो पश्चिमी यूरोप में थे, तो दूसरी ओर सोवियत संघ 
समर्थक साम्यवादी व्यवस्था से शासित राष्ट्र थे, जो पूर्वी यूरोप में थे। 

पश्चिमी यूरोप ने अपने एकीकरण की दिशा मे प्रयास शीत युद्ध काल में 
ही शुरू कर दिया था क्‍योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका ने उसकी पूर्व की 
शक्ति खत्म कर दी थी और आर्थिक व राजनीतिक रूप से क्षीण कर दिया था। 
इस दिशा में उनकी सोच का प्रमाण 9 सितम्बर ]940 के चर्चिल के भाषण में 
मिलता है जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोप की त्रासदी का एकमात्र सर्वोच्च उपाय एक 
यूरोपीय परिवार की स्थापना है। जितना अधिक से अधिक एकीकरण हम कर सकते 
हैं हमे करना चाहिए तथा इसका ढॉचा ऐसा बनाना चाहिए कि हम शांति, सुरक्षा 
तथा आजादी से रह सकें। हमें यूरोप को यूरोपीय संयुक्त राज्य बनाना चाहिये। 
यद्यपि चर्चिल की यह इच्छा फलीभूत न हो पायी क्‍योंकि यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के 
बाद पूँजीवादी व साम्यवादी व्यवस्था में बदल गया। 

अमेरिका की मार्शल योजना, ट्रमैन सिद्धांत व अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से 
पश्चिमी यूरोप ने अपना पुनर्निमाण शुरू किया। उनमें एकीकरण की भावना सफल 
व उपयोगी सिद्ध हुई। इस दिशा में किए गए प्रयासों से कई संगठन अस्तित्व में 
आए जैसे - बेनीलिक्स (944), नाटो (948), यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 
(948), यूरोपीय परिषद (949), यूरोपीय अदायगी संघ (950), यूरोपीय कोयला 
तथा इस्पात संघ (952), यूरोपीय आणविक शक्ति समुदाय (958), यूरोपीय 
साझा बाजार (958), यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (960) तथा आर्थिक सहयोग 
और विकास संगठन (96) आदि। 

अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप के राजनीतिक आर्थिक एवं सैनिक 
एकीकरण की प्रतिक्रिया में सोवियत संघ की अगुआई में पूर्वी यूरोप मे भी 947 में 
“कॉमिनफार्म', 949 में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद व 955 में वार्सा पैक्ट 
का निर्माण किया। उसके बावजूद पश्चिमी व पूर्वी यूरोप के आर्थिक विकास में बहुत 


अंतर बना रहा। 
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शीत युद्ध की विभाजनात्मक प्रवृत्ति ने जर्मनी जैसे देश का भी विभाजन करा 
दिया, यह संघर्ष का एक महत्वपूर्ण बिन्दु रहा। शीत युद्ध की दोनों महाशक्तियों ने 
जर्मन एकीकरण का समर्थक होने का दावा किया परन्तु यह समस्या विश्व की शक्ति 
राजनीति के भंवरजाल मे फंसी रही।' यूरोप की यह विभाजनात्मक रेखा शीत युद्ध के 
अंत के साथ समाप्त हुई। 989 व 990 के अति तीव्र घटनाक्रम ने पाँच छः महीने 
की अल्प अवधि में पूर्वी यूरोप के राजनीतिक स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। 24 
अगस्त 989 को पोलैण्ड की साम्यवादी सरकार का पतन हुआ। छ: महीने के अंदर 
हंगरी, पूर्वी जर्मनी, चेकोसलोवाकिया, यूगोस्लाविया और रूमानिया के साम्यवादी 
सरकारों का पतन हो गया। 9 नवम्बर 989 को बर्लिन दीवार गिरायी गयी और 2 
अक्टूबर 990 को पश्चिम व पूर्वी जर्मी का एकीकरण हुआ। इन परिवर्तनों में 
गोर्बाच्योव की नीतियों का प्रमुख योगदान रहा, उन्होंने ब्रेजनेव सिद्धांत का परित्याग 
किया तथा यह स्पष्ट कर दिया कि वे पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक और सुधारवादी 
आन्दोलनों के विरूद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। 


पूर्वी यूरोप में शीत युद्ध काल में शासन व्यवस्था सोवियत संघ साम्यवादी . 
शासन से जुडी थी, मगर वे भोगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से 
यूरोप से ज्यादा जुड़े रहे हैं। शीत युझद्धोत्तरकालीन युगान्तकारी परिवर्तनों ने पूर्वी यूरोप 
को लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में एकीकृत किया जो शासन की दृष्टि से 
भी पश्चिमी यूरोप से एकाकार होने में सहायक हुई। यूरोप ने अब आर्थिक रूप में 
अपने को एकीकृत कर आर्थिक शक्ति बनने की चेष्टा की है। इस मार्ग में सार्थक 


प्रयास किया गया और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। 


9-0 दिसम्बर 99] को मैस्ट्रिच में यूरोपीय समुदाय की सफल बैठक 
सम्पन्न हुई, जिसमें राजनीतिक संघ, सांझी विदेश नीति, सांझी प्रतिरक्षा व संयुक्त 
यूरोपीय संसद को भी प्रारूपित किया गया। इसमें हुए समझौते के अनुसार | जनवरी 


?,90, <व्रप्तह्ञा(, वॉटाधा0ा॥ं २९।३(४075, 995, ?-448 
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994 को स्वतन्त्र यूरोपीय मुद्रा सस्थान की स्थापना हुई। यूरोप के आर्थिक 
एकीकरण कं प्रयास में एक प्रमुख कदम एकल मुद्रा अवधारणा पर विचार, यूरोपीय 
संघ (958) की स्थापना के साथ ही शुरू हुआ। यद्यपि 950 में ही एकल मुद्रा का 
विचार जीन मानेट जैसे राजनयिक द्वारा दिया जा चुका था। 965-975 के बीच 
अन्तर्राष्ट्रीय तरलता समस्या ने यूरोपीय देशों को यूरोपीय मुद्रा प्रणाली (2श$) को 
अपनाने पर जोर दिया। यह यूरोपीय मुद्राओ को एकीकृत करने का पहला कदम 
था। | जनवरी 999 को यूरोपीय मुद्रा संघ भी समाप्त करके “यूरो” को अपना लिया 
गया तथा यह | जनवरी 2002 से यूरोपीय संघ के 2 देशों (कुल सदस्य 5) की 
राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रचलन में आ गया। यद्यपि यूरोपीय संघ के तीन महत्वपूर्ण 
सदस्य - स्वीडन, डेनमार्क व ब्रिटेन ने इसे अभी नहीं अपनाया है। इस संघ में 
शामिल देशों ने एकल केन्द्रीय बैंक, एक समान कर एवं प्रतिस्पर्द्धी नीतियों को 


अपनाने का निर्णय लिया है। 


2003 तक यूरो जोन में 6 नये देश शामिल होने के इच्छुक हैं - हंगरी, 
पोलैण्ड, सलोवाकिया, चेक गणराज्य, साइप्रस तथा एसटोनिया। इसके अलावा 5 
अन्य देश भी यूरोपीय मुद्रा संघ में शामिल होना चाहते हैं, लातविया, बुल्गारिया, 
लिथुवानिया, स्‍लोवाकिया तथा रोमानिया परन्तु इसमें शामिल होने के लिए कुछ शर्तें 
हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होगा। इस प्रकार यूरोपीय समुदाय दुनिया का सबसे समृद्ध 
बाजार होगा, विश्व का 40 प्रतिशत व्यापार यही अभिकेन्द्रित होगा। नया यूरोप एक 
आर्थिक शक्ति के रूप में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा तथा सैनिक 
क्षमता को छोड़कर सभी दृष्टियों से अमेरिका को दरकिनार करने की इसमें क्षमता 
होगी। 

यूरोपीय संघ भारत का मुख्य व्यापारिक सहयोगी है। यूरोपीय संघ का भारत 


को 999 में निर्यात 0.3 बिलियन पौण्ड व भारत का उसे निर्यात 0.0 बिलियन 
पौण्ड रहा।' यूरोलैण्ड की स्थापना से इसके और बढ़ने की सम्भावना है। भारत की 


80प7/९€ : वि्रा९6 7९7ब7व0शा[ 
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आर्थिक नीतियों, उदारीकरण व विशाल बाजार ने अमेरिका व यूरोपीय संघ दोनों 
को भारत की ओर आकर्षित किया है। भारत को भी अपने हितों को देखते हुए 
इनसे अपने संबंधों को समृद्ध करना है। यूरोपीय संघ से भारत के आर्थिक सहयोग 
का प्रभाव अमेरिका से उसके संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए क्‍योंकि दोनों के लिए 
भारत में पर्याप्त संभावनाएं हैं और भारत को भी अपने निर्यात के लिए यूरोपीय संघ 
व अमेरिका का विस्तृत बाजार उपलब्ध रहेगा। 

शीत युद्ध के समय यूरोप में व्याप्त दो प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के 
कारण भारत व अमेरिका के संबंध में तनाव आया था क्‍योंकि भारत ने पूर्वी यूरोप 
में सोवियत संघ द्वारा साम्यवाद के प्रसार का विरोध नहीं किया था परन्तु वर्तमान 
में यूरोप राजनीतिक रूप से भी एकीकृत है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से संचालित 
हैं इस कारण राजनीतिक रूप से मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने की कम संभावना 
है। शीत युद्ध के बाद भारत की प्रतिक्रिया यूरोप के सन्दर्भ में नपी-तुली रही हैं। 


इससे भारत व अमेरिका संबंध पर अच्छा ही प्रभाव पड़ा है। 


भारत का एकीकृत यूरोप से आर्थिक व राजनीतिक संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण 
है। जबकि अमेरिका के लिए यह सामरिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों पक्ष से 
महत्वपूर्ण हैं। नाटो में अभी भी अमेरिका का वर्चस्व है और यूरोपीय राष्ट्र भविष्य में 
आने वाली किसी भी खतरे से निपटने में उसकी भूमिका को नकार नहीं सकते। 
इस प्रकार यूरोप के सन्दर्भ में भारत व अमेरिका के सामरिक हितों में टकराव न 
होने तथा अमेरिका को यूरोप के सामरिक व राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता, 
भारत व यूरोपीय संघ के आर्थिक व राजनीतिक संबंध पर अमेरिका को गलत 


तरीके से दबाव डालने से रोकेगी। 


वर्तमान में भी भारत के साथ यूरोपीय संघ का व्यापार अमेरिका से ज्यादा 
है परन्तु उसका प्रभाव भारत-अमेरिका संबंध पर नहीं है। ज्यादातर यह देखा जाता है 


कि राजनीतिक व सामरिक मुद्दों पर टकराव का प्रभाव आर्थिक संबंध पर पड़ता है। 
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अतः यह संभावना हो सकती है कि भारत के व्यापार पर उराके विशाल बाजार में 
भागीदारी बढ़ाने के लिए अमेरिका व यूरोपीय संघ में प्रतिस्पर्धा बढ़े और भारत को 
इसका लाभ ही मिले। भारत द्वारा अब ज्यादा व्यवहारिक नीति अपनाने के कारण 
यह संभावना है कि भारत के अपने सामरिक व आर्थिक हितों को देखते हुए यूरोप 
के संदर्भ में अमेरिका से राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद न हो। यद्यपि भारत को 
अपने लिए अमेरिका के साथ-साथ यूरोपीय संघ से भी राजनीतिक समर्थन की 
आवश्यकता रहती है क्योंकि यूरोप के ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रॉस आदि देशों का समर्थन 


भारत को विश्व मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। 
(घ) खाड़ी संकट : 


शीत युद्ध के उपरान्त जब युगान्तकारी परिवर्तनों के बीच नये वातावरण 
में उज्जवल भविष्य के लिए वायदे किए जा रहे थे और संभावनाएँ तलाशी जा रही 
थी। उस समय आए एक संकट ने विश्व शान्ति की परीक्षा ली और विश्व मंच पर 
एकमात्र महाशक्ति के रूप में बचे अमेरिका को एक्ध्रुवीय विश्व में अपनी छवि को 
निर्विवाद रूप से स्थापित करने में मदद की। यह संकट, जो खाड़ी संकट के नाम 


से जाना जाता है, ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। 


खाड़ी संकट की शुरूआत तब होती है, जब 2 अगस्त, 4990 को इराक 
ने कुवैत पर आक्रमण कर उसे अपना 9वाँ राज्य घोषित कर दिया। इस आक्रमण 
के पीछे क॒वैती भाग पर इराक के ऐतिहासिक दावे, ईरान-इराक युद्ध में खराब हुई 
इराक की आर्थिक हालत व अरब नेतृत्व की इराकी लालसा मुख्य रही। इसके लिए 
इराक का तर्क था कि कुवैत ने अपने कोटे से ज्यादा तेल का दोहन किया जिससे 
तेल की कीमतों में गिरावट आई। उसका यह भी आरोप था कि कृवैत ने उसके 
तेल क्षेत्र का अतिक्रमण किया है जिससे 980-90 के बीच उसे 2400 मिलियन 


डालर का नुकसान हुआ। 


44 


इराक के इस आक्रमण की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की 
सुरक्षा परिषद ने कई प्रस्ताव पास किए जिसमें कुवैत से इराकी सेना की वापसी व 
कुवैत की सप्रभुता पुनः स्थापित करने की इराक से अपील की गई। इराक के इसे 
बार-बार नजरअंदाज करने से सुरक्षा परिषद के सदस्य राष्ट्रों ने उसके विरूद्ध 
आर्थिक व सैन्य प्रतिबन्ध लगाने को कहा। अमेरिका व ब्रिटेन ने समुद्री नाकाबंदी कर 
दी मगर वांछित परिणाम न आया। अन्ततः सुरक्षा परिषद ने 5 जनवरी 99] तक 
कुवैत से न हटने पर इराक पर बल प्रयोग की बात की। इसका फायदा उठाते हुए 
अमेरिका ने अपने सहयोगियों द्वारा इराक पर हमला बोल दिया। यह युद्ध 28 फरवरी 
899] को खत्म हुआ तथा इराक ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को मानने की बात की। 

अमेरिका ने इसके पहले ईरान की अमेरिकी विरोधी गतिविधियों के कारण 
इराक के प्रति अपनी आँखें बन्द रखी थीं। 989 में पूरे वर्ष भर राष्ट्रपति बुश, इराक 
द्वारा कुर्दिश पृथकतावादियों के विरूद्ध प्रयोग किए जा रहे रासायनिक हथियारों के 
प्रति उदासीन रहे व प्रतिबंध की बात को नजरअंदाज किया। बुश ने राष्ट्रीय सुरक्षा 
निर्देश 26 पर भी हस्ताक्षर किए जिसमें इराक के साथ सामान्य रिश्तों की बात की 
गई थी। इन रिश्तों के बाद भी अमेरिका ने इराक द्वारा कुवैत पर कब्जे के विरूद्ध 
कार्यवाही की क्योंकि अब इस कार्यवाही से उसका हित सिद्ध होता था। 

कुवैत पर कब्जे के बाद इराक के अधिकार में 20% से अधिक तेल क्षेत्र 
आ गया जो पश्चिमी हितों के विरूद्ध था। पश्चिमी देश तेल की आपूर्ति बिना बाधा 
के चाहते थे क्‍योंकि तेल शुद्धिकरण का कार्य पश्चिमी देशों की कम्पनियों के पास 
था। इस सम्बन्ध में पश्चिमी दृष्टिकोण अमेरिका के भूतपूर्व रक्षा सचिव केस्पर 
वाइनबर्गर के शब्दों से स्पष्ट होता है कि-हम और यूरोप व जापान में हमारे सहयोगी 
ऐसी दुनियाँ में नहीं रह सकते जिसमें एक स्वच्छन्द तानाशाह अपनी 0 लाख सेना 
के सहारे हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को चलाने वाले तेल पर कब्जा कर लेता है, 
मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है और यह तय करने का काम करता है कि हम 
अपने जीवन स्तर को यथावत्‌ रख सकते हैं या नहीं ? सही मायने में हमारा अस्तित्व 


ही संकट में है। 
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इस खाडी संकट ने शीत युद्ध के उपरान्त अमेरिका को अपनी शक्ति 
प्रदर्शित करने तथा अपने ऊपर लगे पुराने धब्बों को मिटाने का अवसर प्रदान किया। 
इस खाडी युद्ध के दौरान राष्ट्रपति बुश ने कई बार कहा कि, “वियतनाम का भूत 
अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तान में दफन कर दिया गया है।'” बुश ने यह भी कहा कि 
हमने वियतनाम सिन्ड्रोम को हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर दिया है।? इस प्रकार 


अमेरिका ने इस संकट द्वारा अपने वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास किया। 


इराकी राष्ट्रपति सददाम हुसैन ने परिस्थितियों का गलत आकलन कर 
लिया था, वह ईरान-इराक युद्ध के दौरान मजबूत हुए अमेरिका व खाड़ी देशों के 
सम्बन्ध का अनुमान न कर पाए।” उसे अरब राष्ट्रों के बीच अपनी सही स्थिति और 
फिलीस्तीन समस्या को अमेरिका के अरब विरोधी के रूप में प्रयोग करने की 
सम्भावना तथा गोर्बाच्योव के इराक को समर्थन के बारे में सही ज्ञान न था।' अपनी 
सैनिक तैयारियों व अमेरिका की प्रतिक्रियाओं ने भी उसे दिग्भ्रमित किया। वह कुवैत 
के शासक परिवार अल सबाह की तेल कीमतों को कम करने की इच्छा से भी 


परेशान था।* 


अपनी कार्यवाही के औचित्य को सिद्ध करने के प्रयास में अमेरिकी राष्ट्रपति 
ने सददम की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि संभावित सैन्य लक्ष्यों के पास 
बंधको को मानव कवच के रूप में रखा जा रहा है और ऐसा हिटलर ने भी नहीं 
किया था। अमेरिकी प्रवक्‍ता ने तेल सप्लाई को सुरक्षा की आवश्यकता के सम्बन्ध में 
भी अपने दृष्टिकोण को खुले रूप से रखा। जेम्स बाकर ने अक्टूबर 990 में कहा 
कि यदि इराक खाड़ी के ऊर्जा स्त्रोतों पर अपनी पकड़ बनाता है तो विश्व एक गहरे 
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बचे 


थे 


मन्‍्दी के दौर में चला जाएगा। यदि यह होने दिया गया तो अमेरिकी उद्योग, 
किसान और छोटे व्यापारियों पर इसका गहरा असर होगा।' रिचर्ड चेनी ने भी 


इसके द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था के जाम होने की बात कही।* 


अमेरिका ने बाद में इस संकट को तेल के मुद्दे से हटा कर और मुद्दों 
से जोडने का प्रयास किया। जेम्स बाकर ने कहा कि यदि सददाम की आक्रमकता 
को नहीं रोका गया तो शीत युद्ध के बाद के युग के उज्जवल वादों को नए खतरे 
व नयी अराजकता का ग्रहण लग जाएगा। इसके साथ-साथ अमेरिका ने शीत युद्ध 
के बाद सामुहिक सुरक्षा की आवश्यकता को वास्तविक बतलाते हुए अमेरिकी 


कार्यवाही को सही बताया। 


अमेरिका द्वारा दूसरे देशों की आक्रमता के समय अपनाई गई विरोधाभासी 
नीतियों के बारे में कांग्रेस में जनवरी 99] में हुई बहस में चर्चा की गई। कई 
कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि अमेरिका इराक में तो इस शान्तिभंग की कार्यवाही के 
विरूद्ध आक्रमण कर रहा है परन्तु इजरायल द्वारा गाजा व पश्चिमी किनारे के 
अधिग्रहण, सहारा में मोरक्कों की गतिविधियाँ, साइप्रस में तुर्की के अतिक्रमण का 
उसने विरोध नहीं किया। अमेरिका ने अपने हितों के संवर्द्धन में सहायक नीतियों 
का ही पालन किया है। संभावित विरोध के कारण ही अमेरिका ने खाड़ी संकट में 
विश्व जनमत व अपने देशविसयों को विश्वास में लेने का प्रयास किया विश्व को 
सद्दाम की नाभिकीय क्षमता, मानवाधिकार उल्लंघन, तेल सप्लाई की सुरक्षा व 
अमेरिकी रोजगार के बारे में बताया गया। खाडी युद्ध के सचालकों ने जनता को 
सूचना देने में वियतनाम युग के साथियों के अपेक्षा अधिक कुशलता दिखाई॥' 
जिससे अमेरिका के पक्ष में माहौल बना। 
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28 फरवरी 99] को इराक द्वारा कुवैत को खाली कर देने से खाड़ी 


युद्ध तो समाप्त हो गया परन्तु उसके बाद भी इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 


प्रस्तावों का पालन पूर्ण रूप से न करने पर तनाव उभरता रहता है। कुर्द लोगों के 


विरूद्ध इराकी अत्याचार के कारण करूुर्द क्षेत्र में अगस्त 992 से हवाई निषिद्ध क्षेत्र 


बना दिया गया। इसके उल्लंघन पर इराक पर बराबरी की गई। इराकी सैन्यबल के 


कुर्दिस्तान में प्रवेश पर 996 व संयुक्त राष्ट्र संघ के शस्त्र निरीक्षकों पर प्रतिबंध 


लगाने पर, 998 में इराक पर बमबारी की गई। 2002 के संयुक्त राष्ट्र संघ के 


अधिवेशन के अवसर पर अमेरिका द्वारा इराक पर बार-बार अपने वायदों से मुकरने 


व खतरनाक शब्त्रों के निर्माण में सलग्न रहने के आरोपों के सन्दर्भ में आक्रमण की 


मॉग की जा रही है। 


यह खाड़ी युद्ध कई प्रकार से नया था इसका प्रमाण निम्न तथ्य हैं- 


5 


इसमें पहली बार तीन नाभिकीय शक्तियों का गठबंधन हुआ और वे 
किसी देश के विरूद्ध सैन्य अभियान में संलग्न हुई तथा दूसरी दो 
नाभिकीय शक्तियों का मौन समर्थन रहा। 

एक मुस्लिम राष्ट्र इराक के विरूद्ध बड़ी संख्या में अरब व गैर अरब 
मुस्लिम राष्ट्रों का अमेरिका को सहयोग रहा। दोनों महाशक्तियों में 
से कोई भी इसके पहले किसी भी युद्ध में इतनी बडी संख्या में 
एशियाई देशों का समर्थन न पा सका था। 

पहली बार सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य संयुक्त रूप से 
सक्रिय हुए और सभी 2 प्रस्ताव बिना वीटो के पारित हुए। 

युद्ध के शुरू होने के पहले पाँच माह का चेतावनी काल मिला। जो 
इसके पहले के सभी युद्धों के विपरीत था। 

खाड़ी युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से नहीं लड़ा गया। यह 
अमेरिका के नेतृत्व में उसके सहयोगियों द्वारा लड़ा गया। 

इस युद्ध में पर्यावरण को भी युद्ध के साधन के रूप में प्रयुक्त किया 
गया। इराक ने समुद्र में तेल गिरा कर उसे प्रदूषित किया। 

इस युद्ध का वित्तीय भार उठाने वालों ने इसकी योजना, क्रियान्वयन 
आदि में कोई भूमिका नहीं निभाई । 
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8. इस युद्ध ने वायु सेना व उसकी शक्ति को स्थापित किया और 
पहली बार मुख्यतः वायु शक्ति द्वारा विजय प्राप्त हुई। 

9. इस युद्ध में इराक को नए-नए विकसित सैन्य उपकरणों के परीक्षण 
की स्थली बना दिया गया। 

इस युद्ध ने रूस की शक्तिहीनता को प्रदर्शित किया। वह कोई भी 


महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन में असफल रहा। चीन ने भी शुरुआती अवरोध के बाद 
ऐसा कोई विरोध नहीं किया। खाड़ी संकट पर भारत की विदेशी नीति दुविधाजनक 
व अस्पष्ट रही। 3 अगस्त 990 को भारत की पहली प्रतिक्रिया थी कि इराक को 
क॒वैत से सेना हटा लेनी चाहिए। 23 अगस्त को विदेश मन्त्री ने कहा कि सुरक्षा 
परिषद ने इराक की नाकेबन्दी का जो प्रस्ताव पारित किया उसे लागू करने के लिए 
एक तरफा कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। हम विदेशी सेनाओं के इस क्षेत्र में 
मौजूदगी के खिलाफ हैं। भारत को 37% तेल खाड़ी से मिलता है और लाखों 
भारतीय वहा कार्यरत थे अतः उसने इराकी हमले की दो टूक निन्दा नहीं की। 
भारतीय विदेश मन्त्रालय का यह आकलन गलत रहा कि आने वाले दिनों में इराक 
क्षेत्रीय महाशक्ति बनेगा। खाड़ी में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और भारत की कोई 
भूमिका नहीं रही। भारत के इस रुख ने अमेरिका को नाराज किया। यद्यपि इसके 
बाद भारत ने अमेरिकी जहाजों को तेल की सुविधा दी मगर बाद में आंतरिक दबाव 
में वापस ले ली। 

इस प्रकार खाड़ी युद्ध ने शीत युद्ध के बाद की नयी व्यवस्था में अमेरिका 
के परचम को स्थापित किया और भारत को अपने हितों को समझते हुए अपनी 
नीतियों को और परिपक्व बनाने का सबक दिया। जिसका प्रभाव बाद में दोनों देशों 


के सम्बन्धों पर पड़ा। 
(ड) भूमण्डलीकरण का प्रभाव : 


भूमण्डलीकरण कोई नया या अनोखा सिद्धान्त नहीं है परन्तु 990 के 
बाद अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में आए बदलावों के कारण यह महत्वपूर्ण हो गया है 
और इसने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक कारक को प्रमुखता प्रदान कराने में 


महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 
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यदि हम अतीत में झाँके तो पाएंगे कि प्रत्येक धर्म और मानवतावादियों ने 
पूरे विश्व को एक मानने तथा सभी मानव प्रजातियों के सम्मान पर जोर दिया है। 
हम इसे भारतीय संस्कृति में भी पाते हैं, जिसमें कहा गया है कि “वसुधेव 
कुटुम्बकम”” अर्थात्‌ सारा विश्व एक परिवार की तरह है। भूमण्डलीकरण इस भावना 
से भिन्न हैं। इसमें विश्व को एक प्रभुत्व व एक व्यवस्था के अन्तर्गत लाने के प्रयास 
का सन्दर्भ लिया जाता है। हम इतिहास में एक प्रभुत्व वाले शासन की स्थापना 
करने का प्रयास देख सकते हैं। जिसमें सिकंदर, चंगेज खाँ व नेपालियन बोनपिार्ट 
आदि शामिल रहे हैं परन्तु कोई भी विजेता विजित प्रान्त के उत्पादन के साधनों को 
बदल या उसे बाधित नहीं कर पाया। इनका मुख्य उद्देश्य धन संपदा एकत्र करना 
रहा। वे लूट की सम्पदा को पूँजी में नहीं बदल पाए, जिससे वे श्रम शक्ति, कच्चे 
माल व उपरकणों आदि को खरीद कर वस्तुओं का निर्माण करें तथा लाभ कमाएँ। 


यह धन संपदा पूँजीवाद के उत्कर्ष के साथ पूँजी में बदलनी शुरू हुई। 


9वीं शताब्दी के मध्य में इसमें जबर्दस्त बदलाव आया। उपनिवेशवाद व 
साम्राज्यवाद के विस्तार से पूँजी का प्रवाह शुरू हुआ। जिसे भूमण्डलीकरण की 
शुरूआत कहते हैं। शक्तिशाली देश अपने उपनिवेशों से कच्चा माल, श्रम आदि का 
दोहन कर उससे उत्पादित वस्तुओं को उन्हीं देशों में बेचने लगे जिससे उनको 
बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा हुआ। बढ़ते औद्योगीकरण ने उनके उत्पादन को 
खपाने के लिए बाजार की खोज शरू कराई, जिससे उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद 
का तेजी से विस्तार हुआ। पूँजीवादी देशों में पूँजी के अधिक एकत्रीकरण ने उन्हें 
पूँजी को दूसरे देशों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। यह व्यवस्था 9वीं 
शताब्दी के मध्य से प्रथम विश्व युद्ध तक चलती रही। 94 के बाद बदली हुई 
राजनीतिक व सैन्य परिस्थितियों में इसे बढ़ावा मिला। शीत युद्ध के समय इस 


प्रक्रिया के धीमे होने का कारण राजनीतिक व सामरिक मुद्दों का प्रभुत्व होना था। 


इस प्रकार भूमण्डलीकरण वह व्यवस्था है जिसमें पूँजी राष्ट्रीय सीमाओं को 
लांघकर मुख्य रूप से विचरण करती है और अपने विस्तार के लिए सस्ते श्रम और 
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सस्ते कच्चे माल की तलाश में रहती है। जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा 
अमीर देशों के दबाव से राज्यों के नियम-कानून बदले जाते हैं और एक मुक्त बाजार 
व्यवस्था का बढावा दिया जाता है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समाकलित किया जाता 


है। इसमें दुनिया भर का वित्तीय बाजार आपस मे जुडा होता है। 


इस वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण के चार अंग माने जाते हैं : 
!. व्यापार अवरोधकों को कम करना ताकि वस्तुओं का विभिन्न देशों में 
बेरोक टोक आदान प्रदान हो सके। 
2. ऐसी परिस्थिति कायम करना जिसमें विभिन्न राज्यों में पूँजी का स्वतंत्र 
रूप से प्रवाह हो सके। 
3. ऐसा वातावरण बनाना कि तकनीक का निबंधि प्रवाह हो। 
4. ऐसा वातावरण कायम करना जिसमें विभिन्न देशों में श्रम का निबंधि 
प्रवाह हो।' 
यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण 
करें तो पाएँगे कि औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए देशों ने, जिसमें भारत भी था, 
अपने बाजार व स्त्रोतों को स्वदेशी उद्योग के लिए सुरक्षित रखा। इस समय पूँजी 
प्रवाह में स्वदेशी व्यापार अवरोधकों व नियन्त्रण की वजह से बाधा थी। 930 के 
समय में अमेरिका व अन्य देशों ने व्यापार शुल्क आदि में वृद्धि कर दी, जिससे उस 
काल की मंदी का दौर और गहराया तथा अर्राष्ट्रीय पूँजी प्रवाह करीब-करीब रूक 


गया। 


उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए 944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। 
जिसके फलस्वरूप विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की स्थापना 
हुई। जो भूमण्डलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 948 में जेनेवा में गैट 
(७5५»7") की स्थापना हुई। जिससे संबद्ध देशों में निर्बधि व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा 
दिया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तु व्यापार में प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने 


। छित्राव < 50 वात, ता 4९00079%, 200], ?- 564 
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के लिए व्यापार अवरोधकों की समाप्ति या उन्हें कम करना था। गैट के अधीन 
बातचीत के सात दौर हुए। इसका आठवाँ दौर उरुगुए दौर के नाम से प्रसिद्ध है, 
जो शीत युद्ध के बाद सम्पन्न हुआ और विश्व व्यापार व भूमण्डलीकरण का प्रमुख 


आधार बना। 


शीत युद्ध के बाद की परिस्थितियों ने विकासशील देशों को वित्तीय 
संस्थाओं और विकसित देशों के दबाव में आने को मजबूर किया और वे अपने 
बाजार को खोलने पर सहमत हुए। गैट के आठवें दौर की वार्ता के डंकल प्रस्तावों 
को स्वीकार करते हुए 24 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप 
जनवरी 995 से विश्व व्यापार संगठन (७४/]'0) की स्थाना की गई। 


भूमण्डलीकरण में सहायक इन संस्थाओं व इनके समर्थकों द्वारा यह कहा 
गया कि इन भूमण्डलीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप विकासशील देश अपनी 
स्पर्दधाशक्ति को मजबूत बना पायेंगे और त्वरित विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो 
जाएगी। परिणामत: विकासशील देशों को कई प्रकार के प्रलोभनों और विभिन्न 
प्रकार के सख्त दबावों द्वारा इन नीतियों को अपनाने के लिए राजी किया जाता है। 
भारत ने भी विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढॉचागत समायोजन कार्यक्रम 
के तहत अपनी नई आर्थिक नीति की 24 जुलाई 499] को घोषणा की। जो 


भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, मुक्त बाजार और निजीकरण में सहायक थी। 


भारत में जो आर्थिक सुधार लागू किए गए, वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के 
उस व्यापक कार्यक्रम एस.ए.पी. के तहत किये गए, जिसे इन ब्रेटन वुड संस्थाओं ने 
लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्व यूरोप में 76 से अधिक देशों पर 98-82 से 
लागू कर रखा था। यह उदारीकरण की नीति इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैण्ड, 
दक्षिण कोरिया आदि एशियाई देशों में तेजी से चल रही है। लैटिन अमेरिका के 
ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलम्बिया, अर्जेटीना जैसे देशों में भी यही 
नीति चलाई गई। अफ्रीका के नाईजीरिया, जांबिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में 
भी उदारीकरण की नीति जारी है। 
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विकसित देश श्रम मुद्दे, पेटेंट कानून व बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे 
मुद्दों पर विकासशील देशों को घेरने की कोशिश करते हैं। भारत-अमेरिका सम्बन्ध 
में भी यह मुद्दे प्रमुख हैं और इसको लेकर भारत पर दबाव पड़ता रहता है। 
अमेरिका ने श्रम मानदण्डों का मुद्दा उठाया ताकि भारत से आयातित कालीन की 
मात्रा कम की जा सके। अमेरिका में लोकप्रिय हो रहे भारतीय लंहगे के बारे में 
मिथ्या धारणा फैलाई गई कि वे ज्वलनशील पदार्थ से बने हैं। भारत में बन रहे 
नकली सॉफ्टवेयर के प्रयोग को रोकने के लिए अमेरिका का बौद्धिक सम्पदा 
अधिकार के तहत दबाव है। पेटेंट कानून के द्वारा अमेरिकी कम्पनियों ने भारतीय 
उत्पाद जैसे बासमती चावल, नीम, हल्दी आदि पर पेटेंट प्राप्त कर लिया जिससे 
भारत को चिन्ता हुई। यद्यपि इन उत्पादों पर लिए गए पेटेन्ट को रद्‌द करवाने में 
वह सक्रिय रहा तथा उसे सफलता भी मिली। बीमा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, प्रिंट मीडिया 
में भी अमेरिकी सहभागिता का दबाव बना हुआ है। एनरॉन के सम्बन्ध में 
भारत-अमेरिका सम्बन्ध में थोड़ी खटास भी आई जब उसने उच्च स्तर पर दबाव 
बनाना शुरू किया और इस मुद्दे ने भारत के आन्तरिक राजनीति को भी 
आन्दोलित किया। 


इन सब दबावों और मत भिन्‍नता के बावजूद हम देखें तो शीत युद्ध के 
बाद के इस भूमण्डलीकरण के दौर में भारत में प्रत्यक्ष पूँणी निवेश, सकल विदेशी 
मुद्रा भण्डार में जबरदस्त वृद्धि हुई है। भारत व अमेरिका के बीच व्यापार में भी 
अच्छी वृद्धि हुई। वर्ष 2000 में पिछले वर्ष की अपेक्षा भारतीय निर्यात में 25% की 
वृद्धि हुई और द्विपक्षीय व्यापार भी 45 बिलियन डालर तक पहुँच गया तथा 
सॉफ्टवेयर निर्यात भी करीब 3 बिलियन डालर का इसके अतिरिक्त रहा। इस 


भूमण्डलीकरण का भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध पर अच्छा प्रभाव पड़ा जो नीचे की 


तालिकाओं से स्पष्ट है। 
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तालिका . 


भारत मे विदेशी निवेश 


रु० बिलयन 


अमेरिका एक 4०0 
| मारीशस | | [84 


यूनाइटेड किंगडम | |30 
जापान [75 
जर्मनी || 67 


भारत में विदेशी निवेश जनवरी 499] से नवम्बर 999' 





तालिका [.2 


भारत में विदेशी सहभागिता 


#>गरी अमााआाताकाााताातक 2 
३३ ___/._._... []93 

यूनाइटेड किंगडम | || 53 

जापान [| का 

मारीशस | 0] 


विदेशी सहभागिता की संख्या जनवरी 99] से नवम्बर 999* 









उपरोक्त ऑआऑकडों में अमेरिका की प्रधानता है तथा अभी भी भारत के साथ 


व्यापार व आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की अपार सम्भावनाएँ हैं और इस भूमण्डलीकरण 
से इसमें सहायता मिलेगी क्योंकि 996 तक अमेरिका के पूरे विश्व निवेश का एक 
बहुत छोटा हिस्सा भारत में आया, जहाँ यूनाइटेड किंगडम में.#22 ८ थिक्षिय्नन डोर 
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हॉलेण्ड में 54.4 बिलियन डालर, फ्रांस में 33.7 बिलियन डालर, ब्राजील में 38.7 
बिलियन डालर, जापान में 75.6 बिलियन डालर, चीन में 38 बिलियन डालर का 
निवेश रहा, वहीं भारत में मात्र .3 बिलियन डालर का निवेश था।' अमेरिकी 
व्यापार में भारत का हिस्सा 4 प्रतिशत से भी कम है। अतः नई विश्व व्यवस्था में 
जहा आर्थिक कारक महत्वपूर्ण हो गए हैं वहॉ अपने राष्ट्रीय हितों के परिपेक्ष्य में 
दोनों देशों के बीच व्यापार की अपार सम्भावनाएँ मौजूद हैं। भारत को भी अपने पक्ष 
को बिना कमजोर किए हुए श्रम कानून, पेटेंट कानून आदि पर विश्व जनमत को 
अपने साथ रखते हुए, विकसित देशों विशेषकर अमेरिका के साथ आर्थिक व 
व्यापारिक सम्बन्ध को सुदृढ़ करना चाहिए। 

इस भूमण्डलीकरण के दौर में अमेरिकी नीति में अर्थ व व्यापार महत्वपूर्ण 
हो गया है, जो उसकी दक्षिण एशिया नीति में परिवर्तन में भी सहायक हो रहा है। 
अत: भूमण्डलीकरण दोनों देशों के दूरगामी हितों के संवर्द्धन व विकास में सहायक 
हो सकता है बशर्ते भारत अपनी नीतियों के क्रियान्वयन व निर्माण में सजग रहे 
क्योंकि भूमण्डलीकरण का यह दौर मैक्सिको, अर्जेन्टीना, दक्षिण कोरिया, मलेशिया 


में भयंकर आर्थिक संकट ला चुका है। 
(च) अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति व भारत : 


अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति का भारत-अमेरिका सम्बन्ध पर गहरा 
प्रभाव रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की नीति थी कि भारत को अपने 
गुट में रखकर एशिया में अपने प्रभाव को फैलाया जाए परन्तु भारत के इन्कार व 
गुटनिरपेक्ष नीति के पालन के कारण अमेरिका ने पाकिस्तान के रूप में सहयोगी को 
पाया, जो भारत से अपनी शत्रुता के कारण स्वाभाविक रूप से उसके सहयोग का 
इच्छुक था। अमेरिका ने पाकिस्तान को साम्यवाद के प्रसार को रोकने के नाम में 
सैन्य व आर्थिक सहायता देनी शुरू की, जिससे दक्षिण एशिया में सैन्य सन्तुलन 


खराब हुआ जो भारत-अमेरिका सम्बन्ध में तनाव का कारण बना। 
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पाकिस्तान को जारी सैन्य सहायता ने भारत-अमेरिका सम्बन्ध को सहज 
नहीं होने दिया। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से यह सैन्य सहयोग और बढा 
तथा इसने पाकिस्तान के सामरिक महत्व को बढा दिया। शीत युद्ध के दौरान 
अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति भारत के विरूद्ध ही रही परन्तु शीत युद्ध के अन्त 
व थोडे ही समय में घटी विश्वव्यापी घटनाओं ने और सब परिवर्तन के साथ ही 
साथ अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति में भी बदलाव के संकेत दिए। 

शीत युद्ध के अन्त ने पाकिस्तान के सामरिक महत्व को कम कर दिया। 
जिससे अमेरिका की दिलचस्पी उसमें कम हुई तथा नई विश्व व्यवस्था में आर्थिक 
कारकों के महत्वपूर्ण हो जाने से, भारत के विशाल बाजार, उसकी उदारवादी 
नीतियों, तकनीकि कौशल आदि ने उसे भारत की ओर आकर्षित किया। 

पाकिस्तान के प्रति उसकी नीति में परिवर्तन 990 से स्पष्ट होने लगा 
था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 990 में पाकिस्तान के पास परमाणु बम की 
पुष्टि की और प्रेसलर संशोधन के तहत सहायता व अन्य सुविधाएँ रोक दी।! 
कोलीन पावेल, जो खाड़ी युद्ध के समय अमेरिकी सैन्य प्रधान थे, ने कहा कि 
पाकिस्तान खाड़ी युद्ध में अमेरिकी उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक न था।? इस 
प्रकार पाकिस्तान के प्रति झुकाव कम होने से भारत की स्थिरता व सुरक्षा का 
वातावरण अमेरिकी व्यापारिक हितों को लुभाने लगा। जिससे भारत व अमेरिका के 
बीच व्यापार में वृद्धि हुई। 

इसके बावजूद अमेरिकी नीति में दक्षिण एशिया बहुत नीचे रहा। अपने 
प्रथम कार्यकाल में क्लिंटन अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति बनाने और वर्तमान तथा 
भविष्य के आर्थिक प्रतिद्वन्दी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र, चीन, जापान, यूरोपीय संघ 
व रूस के प्रति नीति बनाने में संलग्न रहे। दक्षिण एशिया में उत्पन्न हो सकने वाले 
नाभिकीय टकराव व उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण ही 


दक्षिण एशिया अमेरिकी नीति में बीच-बीच में चमक उठता था। 
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इस बीच भारत व पाक के विरूद्ध अमेरिका द्वारा कभी सहयोग तो कभी 
टकराव की नीति अपनाई गई। पाकिस्तान को कहा गया कि वह 970 के दशक 
के सैन्य सहयोग की आशा न रखे तो भारत को दक्षिण एशिया में प्रभुत्व स्थापना से 
मना किया गया। पाकिस्तान पर कभी आतंकवाद को संरक्षण देने का आरोप लगाया 
गया तो भारत पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के कारण दबाव पड़ा। कश्मीर के बारे 
में भी ढुल-मुल नीति रही। 995 में में ब्राउन संशोधन को स्वीकार कर प्रेसलर 
संशोधन में छूट देने की व्यवस्था कर दी गई। भारत पर परमाणु अप्रसार सन्धि 
(५,?..), व्यापक परीक्षण निषेध सन्धि (८.7.8.7.), पेटेंट कानून, बौद्धिक सम्पदा 
संरक्षण आदि को लेकर दबाव पड़ा। भारत ने अमेरिकी नीति में अभी उतनी 


प्रमुखता नहीं पाई थी, यद्यपि आर्थिक व व्यापारिक सहयोग काफी बढ़ चुका था। 


995 तक अमेरिकी नीति में उसकी सुरक्षा हित को लेकर जो राष्ट्र 
महत्वपूर्ण थे उनकी तीन सूची विलियम पेरी व एसटोन कार्टर ने बनाई। 
सूची ए : उन स्थानों से खतरा जो पूर्व काल में भी महत्वपूर्ण थे। जैसे- 
सोवियत संघ। 
सूची बी : अमेरिकी हितों को तात्कालिक खतरा मगर उसके अस्तित्व 
को चुनौती नहीं। जैसे उत्तरी कोरिया, इराक। 
सूची सी : महत्वपूर्ण आकस्मिक घटनाएँ जो अमेरिका सुरक्षा को 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करें परन्तु अमेरिकी हितों को प्रत्यक्ष 
खतरा न हो। जैसे कोसोवो, बोस्निया, सोमालिया, हैती, 
रवाण्डा आदि। 
इसमें दक्षिण एशिया कहीं भी नहीं है, यद्यपि दक्षिण एशिया में नाभिकीय 
टकराव सम्बन्धी आशंका को आकस्मिक घटना में रखा जा सकता है जो कि सूची 
सी में है अर्थात्‌ दक्षिण एशिया से अमेरिका को कोई बड़े व स्थायी खतरे की 
आशंका 995 तक न थी। इसके अतिरिक्त व्हाइट हाउस ने भी नई शताब्दी में 
राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में अमेरिकी सुरक्षा पर खतरे के बारे में बताया। 
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** क्षेत्रीय खतरे : बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें अमेरिकी हितों को चोट 
पहुँचाने की इच्छा व शक्ति है। ये अपने पडोसियों की सम्प्रभुता के 
लिए भी खतरा हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया में ईरान व इराक में अपने 
पड़ोसियों को भयभीत करने व तेल के स्वतन्त्र प्रवाह के लिए खतरा 


उत्पन्न करने की क्षमता है। 


*९* राष्ट्र से परे खतरे : आतंकवाद, राष्ट्रीय अपराध, ड्रग व्यापार, अवैध 
शस्त्र हस्तान्तरण, अनियन्त्रित शरणार्थी समस्या, साईबर अपराध 


आदि जो किसी भी राष्ट्र में अस्थिरता उत्पन्न कर सकती हैं। 


५** खतरनाक तकनीक का फैलाव : व्यापक विनाश वाले शस्त्र राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इनपर व इनको ले जा सकने वली 
मिसाइलों आदि पर नियन्त्रण तथा आतंकववादी गुटों के हाथ में या 


तकनीक व नाभिकीय पदार्थ जाने से रोकना। 


** विदेशी खूफिया संस्थाएँ : नई तकनीकों को अपनाने के कारण नई 


खुफिया संस्थाएँ संवेदनशील सूचना तन्त्र में हस्तक्षेप में सक्षम। 


*५*« असफल राष्ट्र : यह भी अमेरिकी हितों व नीतियों के लिए खतरा हैं। 
कुछ राष्ट्र आधारभूत शासन व जनता के लिए सुविधा व अवसर 
उपलब्ध करा पाने में असफल रहते हैं। जिससे अशान्ति, सूखा, 
प्राकृतिक आपदा, व्यापक जन हस्तान्तरण, पड़ोसियों से तनाव आदि 


होता है। जो अमेरिकी हितों को खतरा उत्पन्न करते हैं।' 


व्हाइट हाउस का यह प्रपत्र अमेरिकी हितों को स्पष्ट रूप से सामने लाता 
है। इसका अध्ययन करने पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक रूप से बॉटा 


भारत या पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अस्थिरता का कारण हो सकते हैं। भारत के 
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साथ तो यह खतरा नहीं है परन्तु पाकिस्तान राजनीतिक रूप से अस्थिर है तथा 
यह अस्थिरता उसके नाभिकीय शस्त्र या तकनीक को आतंकवादियों तक पहुँचने में 
माध्यम भी हो सकती है। अतः पाकिस्तान अमेरिकी हितों के सम्दर्भ में एक खतरा 
बन गया है। क्लिंटन के दूसरे कार्यकाल में दक्षिण एशिया नीति इसी सन्दर्भ को 
ध्यान में रखते हुए संचालित हुई। 

आर्थिक जगत में हो रहे सुधार के उपरान्त भी 4 दिसम्बर, 997 में 
दक्षिण एशिया मामलों की असिस्‍टेंट सेक्रेट्री रॉबिन रफेल के कश्मीर पर बयान से 
भारत-अमेरिका में तनाव उभरा परन्तु प्रधान मंत्री गुजराल की अमेरिका यात्रा पर 
क्लिंटन ने कहा कि “हम आपके व पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप 
के प्रति बहुत सजग हैं।”” अमेरिका का कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप का कोई इरादा 
नहीं है। भारत में अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विजनर ने 3 अप्रैल, 997 को कहा कि 
दोनों देशों के सम्बन्ध अब मजबूत धरातल पर हैं तथा अमेरिका, इस महाद्वीप में 
शान्ति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक शक्तिशाली भारत की आवश्यकता 
अनुभव करता है। इन घटनाक्रमों से 997 के वर्ष में भारत व अमेरिका के बीच 
सम्बन्धों में सहजता आई व घनिष्ठता बढ़ी। भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थ 
व्यवरथा व उनकी सैन्य क्षमता जो चीन को सनन्‍्तुलित करने में सहायक थी, 
अमेरिका को भारत के और पास लाई परन्तु मई 998 के नाभिकीय परीक्षण नें 
द्विपक्षीय सम्बन्धों को धक्का पहुँचाया। इसके फलस्वरूप भारतीय विदेश मंत्री व 
अमेरिका के डिप्टी सेक्रेट्री ऑफ स्टेट स्ट्रोब टालबोट की बात-चीत ने दोनों देशों 
को अपनी सुरक्षा व सामरिक आवश्यकता को समझने में मदद की। 

दक्षिण एशिया में विशेषकर भारत के साथ सम्बन्धों में सुधार के बावजूद 
यदि हम 30 जून, 999 के “फॉरेन ऑपरेशन एशोसिएशन बिल” का अध्ययन करें 
तो पाएंगे कि दक्षिण एशिया अमेरिका की आर्थिक सहायता पाने वालों की सूची में 
प्रमुख रथान नहीं रखता। इस बिल ने दो क्षेत्रों में सहायता जारी रखने पर जोर 


दिया- 
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. सोवियत संघ से स्वतन्त्र हुए नव स्वतन्त्र राष्ट्रों (४॥५) के निर्यात को 
बढ़ावा व उसका विकास। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2000 के लिए 
780 मिलियन डालर की राशि रखी गई। 
2. दक्षिण पूर्व यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए 535 मिलियन डालर की 
राशि रखी गई।' 
इस बिल व अमेरिका की नीतियों का विश्लेषण करने पर इस काल में 
प्रधानता वाले क्षेत्र मध्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका व चीन सामने आते हैं। इसके 
बावजूद दक्षिण एशिया धीरे-धीरे अपनी स्थिति का भान करा रहा है, विशेषकर 
आतंकवाद, परमाणु शस्त्र सम्पन्न क्षेत्र व चीन की महाशक्ति के रूप में उभार ने 
इसके महत्व को एक बार फिर उजागर किया है और अमेरिका की इस क्षेत्र के 
प्रति नीति में भारत की स्थिति शीत युद्ध काल जैसी नहीं है। इसमें सुधार स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगत है। 
सन्‌ 2000 में क्लिंटन की भारत व पाकिस्तान की यात्रा ने अमेरिका के 
हितों को भारत के साथ जोड़ दिया और क्लिंटन ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता 
करने की पाकिस्तान की अपील नकार दी। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि 
यदि नियन्त्रण रेखा पार नागरिकों पर हमले को पाकिस्तान का समर्थन जारी रहा 
तो वह अमेरिका का समर्थन खो देगा और उसे अलग-थलग रहने का खतरा उठाना 
पड़ेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान की आन्तरिक अस्थिरता व कारगिल प्रकरण में 
उसकी भूमिका के कारण बने तनाव व इस प्रकार की घटना के विस्तृत होकर 
नाभिकीय टकराव में बदलने की सम्भावना के कारण पाकिस्तान को एक खतरा 
माना । 
अमेरिका में रिपब्लिकन जॉर्ज बुश के सत्ता में आने पर अमेरिका की 
दक्षिण एशिया नीति में भारत के साथ आई घनिष्ठता के बारे में शंका हुई परन्तु 9 
नवम्बर, 999 को जॉर्ज बुश ने अपने चुनावी भाषण में कहा कि आने वाली शताब्दी 
लोकतान्त्रिक भारत को विश्व की एक शक्ति के रूप में देखेगी जो एक विशाल 


जनसंख्या व विश्व की अधिकतम आबादी वाले राष्ट्र में से एक है। यहा एक बदलती 
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हुई अर्थव्यवस्था है जहाँ पॉच अमीरों में से तीन सॉफ्टवेयर उद्यमी हैं। भारत अब अपने 
भविष्य व सुरक्षा पर बहस कर रहा है और अमेरिका को उस पर और ध्यान देना 
चाहिए। हमें भारत के साथ व्यापार व उद्यम बढ़ाने चाहिए और एशिया की सुरक्षा और 
स्थिरता के लिए भारत सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।' अमेरिकी विदेश 
मनन्‍्त्री कोलीन पावेल का भी यह बयान आया कि भारत के अन्दर विशाल हिन्द 
महासागर के क्षेत्र व उसकी परिधि में शान्ति स्थापित करने की क्षमता है। हमें इस 


प्रयत्न में भारत की मदद के लिए लगातार व कठोर श्रम की आवश्यकता है।* 


रेड रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत मुख्यतः अपनी अर्थव्यवस्था व 
तकनीकी क्षमता व सम्भावना के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता 
है। भारत एशिया की एक प्रमुख शक्ति है। अतः वह दक्षिण एशिया के परिदृश्य के 


बाहर भी अपनी संलग्नता का अधिकार चाहता है।* 


इस प्रकार भारत की क्षमता व आवश्यकता को समझने का अमेरिका में 
प्रयास हुआ और दोनों देशों में घनिष्ठता बढ़ी। यह अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति 
में भारत के महत्व को दर्शाता है परन्तु ]] सितम्बर, 200। की अमेरिका में 
आतंकवादी घटना से तात्कालिक रूप से भारत की स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं 
आया। इस समय अमेरिकी नीति में आतंकवाद प्रमुख है और इसके खात्मे के लिए 
भारत का उसे समर्थन भी है। इस घटना ने उसे भारत के आतंकवाद के प्रति सोच 
को समझने में भी मदद की तथा दोनों देशों के बीच सैन्य व सामरिक सहयोग भी 
बढ़ा। अमेरिका ने पाकिस्तान पर सीमा पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए 
दबाव डाला और कश्मीर में सक्रिय कुछ आतंकवादी संगठनों को प्रतिबन्धित भी 
किया। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान में चल रहे उसके अभियान ने उसे 


पाकिस्तान का साथ देने पर मजबूर किया। इस समय अमेरिका द्वारा पाकिस्तान का 
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फिर से साथ लेने की परिस्थिति का विश्लेषण करने पर लगता है कि अमेरिका 
पाक के साथ लगी अफगानिस्तान की विशाल सीमा व भविष्य में मध्य एशिया में 
अपने प्रभाव के विस्तार के सन्दर्भ में पाकिस्तान को अपने से अलग नहीं रखना 
चाहता। वह पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से दूर रखना चाहता है परन्तु पाकिस्तान 
को चीन के द्वारा मकरान तटीय क्षेत्र में “ग्वादार' में बन रहे सैनिक अड्डे व 22 . 
मार्च, 2002 को दोनों बीच हुए “परस्पर सैन्य समझौते” की घटनाएँ पाकिस्तान पर 
चीन के प्रभाव को स्पष्ट करती हैं। 


अफगानिस्तान अभियान के कारण ही भारत द्वारा अपने खिलाफ जारी 
आतंकी कार्यवाहियों के प्रतिकार के लिए संयम बरतने व पाकिस्तान को और समय 
दिये जाने की बात की जा रही है। अमेरिका अपनी दक्षिण एशिया नीति के द्वारा 
अपने दूरगामी व तात्कालिक हितों का साधन कर रहा है। हिन्द महासागर में भारत 
की भूमिका, चीन को प्रति सन्तुलनकर्ता व विशाल आर्थिक सम्भावनाओं के कारण 
अमेरिका भारत को नजरअन्दाज नहीं कर सकता और उसके दूरगामी हितों के 
साधक के कारण उनकी दक्षिण एशिया नीतियों में प्रमुख हो गया है। यद्यपि अपने 
मध्यगामी व तात्कालिक हितों के परिप्रेक्ष्य में वह पाकिस्तान का भी साथ ले रहा है 
परन्तु यह नीति शीतकालीन नीति के तरह नहीं है जो भारत अमेरिका सम्बन्धों में 
असहजता लाए। एक विशाल अर्थतन्त्र, सैन्य शक्ति, नाभिकीय शक्ति व राजनीतिक 


रूप से सुदृढ़ भारत की उपेक्षा अब आसान नहीं है। 
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द्वितीय अध्याय 
भारत-अमेरिका : 
आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध 


भारत-अमेरिका : आर्थिक एव वाणिज्यिक सबंध 


राष्ट्रों के आपसी संबंधों में आर्थिक पहलू एक महत्वपूर्ण कारक रहता है। 
आधुनिक काल में आर्थिक कारक, राजनीतिक व सामरिक संबंधों पर वरीयता प्राप्त 
करते जा रहे हैं। राजनीतिक व सामरिक हित भिन्‍न होते हुए भी राष्ट्रो के आर्थिक 
संबंधों में प्रगाढ़ाता आ रही है। अतः आर्थिक राष्ट्रवाद से आर्थिक भूमण्डलीकरण की 
ओर बढ़ते विश्व में, भारत व अमेरिका अपने आर्थिक संबंध को पुनः परिभाषित 


करते हुए सहयोग के क्षेत्र को बढ़ाने में प्रयासरत है। 
(7) संबधों का विकास : 


अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही अमेरिका पूर्व के साथ अपने आर्थिक व 
वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने का इच्छुक था परन्तु ब्रिटेन व फ्रांस के बीच की 
प्रतिद्वन्दिता ने इसमें बाधा पहुँचायी। 4803-4807 के बीच करीब 500 अमेरिकी 
जहाज, ब्रिटेन व फ्रास द्वारा पकडे गए। जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका सामान्यतः: 
एशिया व विशेषतः भारत के साथ १9वीं शताब्दी के अंत तक अपने व्यापार को न 
बढ़ा सका।' 

बीसवीं शताब्दी की शुरूआत में प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत-अमेरिका 
संबंधों पर भी असर पड़ा परन्तु इसके बाद इसमें सुधार के लक्षण दिखाई पड़े। 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान व यूरोप की धराशयी हो चुकी अर्थव्यवस्था के 
कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ होने का अवसर मिला। दूसरी ओर भारत 
औपनिवेशिक शासन के बाद की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। जिससे 
भारत व अमेरिका के संबंध ग्राही व दाता जैसे रहे। 

भारत व अमेरिका के आर्थिक संबंध में अनेक मतभेद आए। जिसके 


मुख्यतः दो कारण रहे। पहला दोनों देशों के चरित्र में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व 
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क्षमता के हिसाब से भिन्‍न प्राथमिकताओं का होना। जबकि दूसरा था अंतराष्ट्रीय 
मंच पर भिन्न-भिन्न प्राथमिकताओं का होना। अमेरिका, समाजवाद के प्रति 
कटिबद्धता रखने वाले देशों को संदेह की दृष्टि से देखता था। अमेरिका अपने 
“आर्थिक समझौतों' का उपयोग एक औजार के रूप में करता रहा है। जो कि 
उसके मित्र देशों के लिए उपहार था जबकि शत्रु देशों को दंडित करने का एक 


साधन था। अमेरिका की आर्थिक सहायता के लक्ष्य निम्न कारकों से प्रभावित रहे। 


() 


(॥) 


(॥) 


(४) 


यदि अमेरिका भारत व अन्य विकासशील राष्ट्रों की सहायता करने में 
असफल रहा तो ये देश साम्यवादी गुट से सहायता पा जायेंगे, जो 
अमेरिका को इन देशों सें व्यापारिक व वाणिज्यिक रूप से अलग करेगी, 
और यह उसके हितों के खिलाफ होगा। 

विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास में स्वावलम्बन को प्रोत्साहित करने 
से यूरोप के औद्योगिक राष्ट्रों के साथ-साथ जापान व अमेरिका की 
अर्थव्यवस्था भी लगातार बढेगी।' 

विकासशील राष्ट्रों के प्राकृतिक रबर, टिन, जूट, तेल, यूरेनियम आदि 
खनिज व कच्चे पदार्थ अमेरिकी औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए 
महत्वपूर्ण है।“ 

अमेरिका में रोजगार के अवसर बढाने व उसे पूरा करने के लिए निर्यात 
बाजार की आवश्यकता थी। जो विभिन्‍न सहायता कार्यक्रमों द्वारा पूरी की 
जा सकती थी। राष्ट्रपति निकक्‍्सन ने कहा भी था कि विकासशील राष्ट्रों की 
आर्थिक सहायता द्वारा हम निश्चित रूप से दूसरे देशों में अपने संभावित 
बाजार का विकास कर पायेंगे।* 


4947 के बाद अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक संबंध उपरोक्त अमेरिकी 


आर्थिक उद्देश्यों क॑ बीच शुरू हुए। इस प्रकार शुरु हुआ दाता-ग्राही का संबंध 
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4990 के दशक में व्यवसायिक सहयोगी के रूप में परिणत हुआ। इस दाता -ग्राही 
संबंध क॑ दोरान 4950 व 4960 के दशक में अमेरिका ने भारत को खाद्य सहायता 
में देरी की, जिसका कारण कभी “अमेरिकी गर्व” थे तो कभी उसके “राजनीतिक 
हित"। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में भारत में पडे अकाल के समय भारत को 
७३२२४ (७॥60 िव्व0॥5 रिछॉर्श क्षात रिशाव/[धिधाणा #वा।ा509007) की खाद्य 
सहायता न मिली। यह कहा गया कि भारत पर न तो आक्रमण हुआ है, न ही 
किसी शत्रु ने उस पर कब्जा किया है। अतः वह आपातकालीन खाद्य सहायता पाने 
के योग्य नहीं है। यद्यपि "ारार& की स्थापना करने वाले 44 राष्ट्रों में भारत भी 
एक था। 

राष्ट्रपति टूमेन ने 4 मार्च 4946 को विश्व के विभिन्‍न भागों में पड़े अकाल 
के अध्ययन के लिए हरबर्ट हूवर को आपातकालीन अकाल समिति का अध्यक्ष 
बनाया। इसी समय भारत भी अकाल से पीड़ित था परन्तु भारत हूवर की योजना में 
शामिल न था। दबाव पड़ने पर ट्रमैेन ने भारत को हवर की योजना में शामिल 
किया परन्तु यूरोप यात्रा के बाद भारत के लिए प्रस्थान करने के पूर्व की उन्हें 
वापस बुला लिया गया। ट्रमैन ने यह अनुभव नहीं किया कि यह यात्रा जरूरी है, 
उनके अनुसार भारत की अकाल स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया था।” 

आन्तरिक आर्थिक चुनौतियों के कारण भारत द्वारा अपनाए गए 
लोकतान्त्रिक समाजवादी आर्थिक विकास की पद्धति को, अमेरिका ने संदेह की 
दृष्टि से देखा क्‍योंकि वह मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता था। नेहरू 
जी का मत था कि अमेरिका ने 450 वर्षो के विकास व सुदृढ़ता के बाद यह स्थिति 
प्राप्त की है। उसके पास विशाल आर्थिक स्रोत है। उसके पास न तो विशाल 
जनसंख्या है और न ही सांमतवाद जैसा भूत। अतः यह कहना गलत है कि जो 
अमेरिका ने किया वह हम भी करे।” नेहरू जी ने अमेरिकी मशीनी व तकनीकी 
सहायता को भारत की गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक बताया परन्तु उन्हें 
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सहायता मॉगने में लापरवाही भरा रवैया अपनाने का दोषी ठहराया गया। अमेरिकी 
राजदूत लॉय हैंडसर्न ने 500 मिलियन डालर की आर्थिक सहायता की सस्तुति, 
नेहरू जी के अक्टूबर 4949 में अमेरिका पहुँचने के कुछ समय पहले की, परन्तु इस 
सहायता का यह प्रस्ताव नेहरू जी के भारत वापस लौटने के तुरन्त बाद समाप्त 
कर दिया गया।' इसका एक कारण 43 अक्टूबर 4949 में अमेरिकी कांग्रेस में नेहरू 


जी के भाषण को भी माना गया। 


जनवरी 4949 में राष्ट्रपति ट्रमेन ने विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक व 
तकनीकी सहायता देने के लिए “प्वांइट फोर” कार्यक्रम शुरू किया। भारत ने 
दिसम्बर 4950 में इस पर हस्ताक्षर किए परन्तु यह कार्यक्रम भी भारत को सुदृढ़ता 
देने व औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिए पर्याप्त न था। जब भारत ने गेहूँ 
खरीदने के लिए अमेरिका से ऋण की माँग की तो उसने इस ऋण वापसी के लिए 
शर्ते लगाई कि वह मैगनीज, मोनाजाइट, माइका एवं बर्लेप (89797) का निर्यात 
करे। एक कॉमग्रेस सदस्य ने कहा था कि भारत को खाद्यान्न प्राप्ति की जल्दी है 


और हमें सामरिक वस्तुओं की, जो भारत के पास है। 


भारत व अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मतभेदों ने भारत को प्राप्त 
होने वाली आर्थिक सहायता पर बुरा प्रभाव डाला। 4950 के दशक के मध्य में 
आइजनहावर ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को एक अन्य दृष्टिकोण से देखा नई 
दक्षिण एशिया नीति (॥805704) को पास करते हुए 40 जनवरी 4957 को 
आइजनहावर ने कहा कि अमेरिकी सुरक्षा को स्थिर व प्रभावशाली भारत के बजाय 
एक कमजोर व घायल भारत से ज्यादा खतरा है। एशिया के सन्दर्भ में एक मजबूत 
भारत साम्यवाद के विरुद्ध एक प्रभावी उदाहरण रहेगा और दक्षिण व दक्षिण पूर्व 
एशिया में साम्यवादी चीन के फैलाव के विरुद्ध अपने वाह्य सुरक्षा के साधनों के 
विकास के लिए अमेरिका को अनुमति प्रदान करेगा।* 


। छशाओ5$ड प्र, वातांब ब्रात ही€ प्रा|ल्व डॉॉ825 : जिशाएथ्व >शव0९८4८९८९४६, 494]-99], 
#ब्या20॥, 2.९, िल्वां0ता4। 7९6९॥0९6९ "ए॥५४-आंॉ५ 2655, 992, ?-79 

३... हार निंप्रततगा0व4व, लत 5०5 7078ं8॥ 7?0॥0५ 7099705 ॥09, 947-954, ४. 00॥, 
9॥0॥97 980, 7?-52-54. 

४. [छां6, 7-84. 


63 


4950 में “प्वांडट फोर समझौते” पर हस्ताक्षर के बाद भारत को ठोस 
सहायता मिलनी शुरू हुई। इसी वर्ष दो समझौते और हुए, पहले के अन्तर्गत अगस्त 
4950 में खाद्यान्न की खरीद के लिए “चाइनीज एरिया एड एक्ट 4948' के द्वारा 4. 
5 मिलियन डालर की सहायता मिली जबकि दूसरे समझौते के अन्तर्गत जून 495 
में भारतीय आपातकालीन खाद्य सहायता एक्ट' के द्वारा 489.7 मिलियन डालर की 


सहायता मिली।' 


भारत में 4952 में अमेरिकी राजदूत चेस्टर बाउल्स की नियुक्ति से दोनों 
देशों के आर्थिक संबंधों में और सुधार हुआ। “तकनीकी सहयोग मिशन” भारत को 
प्राप्त सहायता का पहला अमेरिकी स्रोत था तथा 4950 के दशक के मध्य तक 
इसने सभी प्रकार की सहायता दी। 4952 में अमेरिका ने “म्यूचूअल सिक्‍योरिटी 
एक्ट' के द्वारा 53 मिलियन डालर की आर्थिक व तकनीकी सहायता भारत को शुरू 
की। भारत ने 'एग्रीकल्चरल ट्रेड डेवलेपमेंट एक्ट 4954' के द्वारा भी 4950 के 
दशक में 54 मिलियन डालर का अनाज पाया।* अमेरिकी सहायता के सन्दर्भ में यह 
तथ्य सामने आता है कि 4956-57 और १960-64 के बीच भारत को अमेरिकी 
सहायता का वार्षिक औसत 428 मिलियन डालर रहा।' 

950 से 960 के दशक के मध्य तक अमेरिकी सहायता का जो रूप 
संज्ञान में आता है उसके अनुसार पहली पंचवर्षीय योजना (952) के दौरान भारत 
ने 548 मिलियन डालर की ऋण व सहायता अमेरिका से पाई, जो की दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में छः गुना बढ़कर 3 बिलियन डालर हो गई।” कैनेडी काल में 
सबसे अधिक सहायता अप्रत्यक्ष रूप से "एड इडिया कसोर्टियम' द्वारा आई। इसने 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए 2.29 बिलियन डालर दिए। जिसमें से 40 प्रतिशत 
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सहायता अमेरिका से मिली। 4954-64 के बीच भारत को 40 बिलियन डालर की 
कुल सहायता मिली।' 

अमेरिका ने भारत को “यूनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फॉर इंटरनेशनल 
डेवलपमेंट” (७5४0) और “यूणएस० एक्सपोर्ट इस्पोर्ट बैंक' (६)७ 88।५/() द्वारा 
सहायता देनी शुरू की। 4964 में स्थापित ७७४० द्वारा भारत को तीसरी पंचवर्षीय 
योजना में 4,376.34 मिलियन डालर, तीन वार्षिक योजनाओं 4966-69 में 897.97 
मिलियन डालर व चौथी व पॉचवी पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 423.79 मिलियन 


डालर व 45 मिलियन डालर की सहायता मिली।* 


भारत के प्रति राष्ट्रपति कैनेडी का रवैया उदार था। उनका विचार था कि 
आर्थिक सहायता में राजनीतिक मतभेदों को कम रखना चाहिए और आर्थिक 
सहायता इस प्रकार वितरित की जानी चाहिए जिससे कि संतुलित आर्थिक विकास 
हो। 4958-59 में भारत के “विदेशी मुद्रा संकट” को कम करने के लिए एक सीनेटर 
के तौर पर कैनेडी ने जॉन शरमन कूपर के साथ सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया 
और कहा कि आज भारत भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और वह 4947 में पश्चिमी 
यूरोप के समान ही चुनौती का सामना कर रहा है।* 

कैनेडी को विश्वास था कि अमेरिकी सहायता के विषय में भारत में व्याप्त 
नकारात्मक अमेरिकी छवि दूर होगी। 4965 तक भारत की कुल सहायता का 54.7 
प्रतिशत अमेरिका से आया, यह किसी भी एक देश द्वारा दी गई सहायता का पाँच 
गुना थी।* कैनेडी बोकारो स्टील फ्लांट के बारे में भी सहायता देने के इच्छुक थे 
परन्तु अमेरिकी स्टील कार्पोरेशन की नकारात्मक रिपोर्ट व 'क्ले कमीशन” की 
रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने इसे रोक दिया। अंततः इस प्रोजेक्ट को 4965 में 
सोवियत संघ से सहायता मिली। 
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4950 व 4960 के दशक में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा विदेशी 
सहायता देने वाला राष्ट्र रहा। कैनेडी का विश्वास था कि यह सहायता दूरगामी 
हित में अमेरिकी सुरक्षा हितों में सहायक होगी। उन्होंने 4962 में जनरल ल्यूसियस 
डी क्‍्ले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जो आर्थिक सहायता व सुरक्षा संबंधों 
की समीक्षा व एशिया में एक समतुल्य शक्ति केन्द्र बनाने के संदर्भ में भारत को 
सहायता देने के संदर्भ में थी।' 


जॉनसन काल, खाद्यान्न सहायता में कमी, वियतनाम युद्ध विश्व बैंक व 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अमेरिकी दबाव व रुपये के अवमूल्यन से प्रभावित रहा। 
इस समय की “बेल रिपोर्ट” में भारत की योजनाओं व उसके परिणामों के प्रति 
आलोचनात्मक रुख अपनाया गया। राष्ट्रपति जॉनसन व कृषि मंत्री ओरविले क्रीमैन 
की कथित “स्वयं सहायता नीति” भारत के विरुद्ध थी और इसका अमेरिकी राजदूत 
चेस्टर बाउल्स ने विरोध भी किया। इसी समय खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए 
भारत ने हरित क्रान्ति की शुरूआत की थी। जिससे अमेरिका पर खाद्य निर्भरता 
समाप्त की जा सके। 

4970 के दशक में भारत की कुल सहायता में अमेरिका का शेयर पॉच 
प्रतिशत से कम था, जो इस दशक की विभिन्‍न घटनाओं के प्रभाव के कारण था। 
निक्शन काल में जनवरी 4972 में अमेरिका ने भारत को टेंकर्स खरीदने के लिए 
आई०डी०ए० के ऋण के विरुद्ध वोट किया और 4972 भारत-पाक युद्ध के समय 
सारी सहायता रोक दी। 

4980 का दशक भी बहुत सकारात्मक न रहा। रीगन की नीतियाँ भारत के 
पक्ष में न थी। अमेरिका ने भारत को “गरीबतम राष्ट्र' की श्रेणी से हटा दिया जो 
आई०डी०ए० से ऋण प्राप्त करने में सहायक थी और भारत पर व्यवसायिक बैंकों 
से ऋण लेने के लिए दबाव बनाया।” भारत को इस समय भय था कि उसके विश्व 


बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सन्दर्भ में उसका शेयर कम होगा। जो उसकी 


बा 7९. 4॥607850, ऐं.$. वात र९॥३॥0॥5, 496-963 (६६॥९0 ७४ 4700 &. 607॥0 & 
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सहायता में कमी का कारण बनेगा। रीगन प्रशासन का प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष पर अधिक नियंत्रण रखकर उसकी नीतियों को निजी क्षेत्र के अनुकूल बनाना 
था। 

4980 के दशक की शुरूआत में रीगन ने उच्च तकनीक हस्तान्तरण पर 
नकारात्मक रवैया अपनाया, इसने भारत में विदेशी निवेश को प्रभावित किया। 
इन्दिरा गॉधी की अमेरिका यात्रा के बाद आर्थिक संबंधों में बदलाव परिलक्षित हुए 
और राजीव गॉधी के काल में इसमें सकारात्मक विकास हुआ परन्तु भारत से 
'टेक्सटाइल आयात” के संदर्भ में मतभेद गहराए। इस काल में व्यापार के तरीकों व 
उसके मदों में परिवर्तन दिखा। इसके पहले तक व्यापार का एक प्रमुख भाग कच्चे 
माल व कम मूल्य के पदार्थों के व्यापार से संबंधित था। भारत मुख्यतः अनाज व 
खाद आयात करता था और जूट, कच्चे तेल व कपड़े निर्यात करता था परन्तु 
इसमें बदलाव आया। 4985 और 4986 के बीच भारत को खाद का अमेरिकी निर्यात 
60 प्रतिशत कम होकर 425 मिलियन डालर से 469 मिलियन डालर हो गया। 
भारत हरित क्रान्ति के कारण अपनी खाद्य जरूरतें भी स्वयं ही पूरी करने लगा। 
इसके बावजूद अमेरिकी निर्यात का कुल मूल्य करीब-करीब वही रहा। इसका अर्थ 


यह हुआ कि अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी निर्यात बढ़ा। 
भारत व अमेरिकी आर्थिक संबंधों में एक नए युग की शुरूआत शीत युद्ध 
के उपरान्त देखने को मिलती हैं, जब भारत ने जून 4994 से उदारीकरण की नीति 


का अनुसरण किया। 
(॥) शीत युद्धोपरान्‍्त : सहयोग व मतभेद 


जून 4994 के भारत के आर्थिक उदारीकरण के कार्यक्रम व दिसम्बर 4994 
में सोवियत संघ के विघटन ने भारत व अमेरिका के आर्थिक संवाद को एक नया 
रूप दिया। बिल क्लिंटन के शीत युद्ध के बाद, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 4993 में 
ओवल आफिस में जाने के पूर्व ही 'शीत युद्ध के बाद भारत व अमेरिका' नामक 
रिपोर्ट आई। जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि अमेरिका भारत को विश्व 
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का विशालतम्‌ लोकतंत्र व विश्वव्यापी संघर्षो को हल करने में एक संभावित 
सहयोगी के रूप में उसकी प्राथमिकता को बढाए।' इस रिपोर्ट को जारी करते हुए 
पूर्व अमेरिकी राजदूत राबर्ट कोहेन ने कहा कि अमेरिकी नीति निर्माताओं को भारत 
से इस समझ के साथ संबंध बढाना चाहिए कि वह दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत 
सैनिक व आर्थिक शक्ति है और यह शक्ति भविष्य में बढेगी।” एशिया सोसायटी 
स्टडी मिशन के एक अन्य अध्ययन में भी दक्षिण एशिया में मुख्यतः भारत के साथ 
अमेरिकी सहयोग का मुख्य बिन्दु आर्थिक संबंध पर रखने की बात की गई। इन 
रिपो्टों का क्लिटन प्रशासन के पहले वर्ष तक तत्कालीन स्टेट डिपार्टमेंट के 


अधिकारियों पर कोई असर न पड़ा। 


4993 में सुपर व स्पेशल 304 के अन्तर्गत भारत को रखने की धमकी व 
कश्मीर पर क्लिंटन व दक्षिण एशिया मामलों की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉबिन रफेल 
के गैर जिम्मेदाराना बयानों व दिल्ली में अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति में देरी ने 
भारत व अमेरिका क॑ रिश्तों में उदासीनता लाने का काम किया। यद्यपि स्टेट 
डिपार्टमेंट में नए दक्षिण एशिया ब्यूरों की स्थापना ने दक्षिण एशिया के संबंध में बढ़ 
रहे आकर्षण को इंगित किया। 


अमेरिकी कामर्स डिपार्टमेंट द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत को विश्व 
के 40 बड़े उभरते हुए बाजार में से एक बताया गया। इन बाजारों की विश्व के 
कुल घरेलू उत्पाद में भागीदारी वर्तमान 40 प्रतिशत से दो गुनी बढ़कर 20 प्रतिशत 
अगले दो दशकों में हो जाएगी। भारत के अलावा ये बाजार चीन, हांगकांग, 
ताइवान, दक्षिण कोरिया, इडोनेशिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, पोलैण्ड, अर्जेटीना 
ब्राजील व मैक्सिको थे। इसने विकसित हो रहे भारत के प्रति स्टेट डिपार्टमेंट के 
दृष्टिकोण को प्रभावित किया। रॉबिन रफेल ने 4993 में दक्षिण एशिया पर एशिया 
फाउण्डेशन की कांफ्रेस में कहा कि व्यापार अवरोधों के खत्म होने से अमेरिका की 


580४ $. 8द्याकांइता ब्रा।व 56९0॥6/ €शाए, वादांब ब्रा। 4वराछांट8 &९' 6 ९000 एव, 
१३॥ताव20॥, 20: (68९6 00शावशा 0077 [60क्‍7960॥9। [7९80९, ]993, 

के 36९78 (00०॥62, राह 072९६ [0 8५6 रिकराठताए 00 0॥9," ॥6४॥6 ; 262566, ॥]6 9(6९/70, 
पैक्माप॥१ 43, 993, ए्रा€व 3405 ॥07/7480॥ $६।४४९९, ४९४७४ 06॥॥. 
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इस उपमहाद्वीप में व्यवसायिक उपस्थिति तेजी से बढ़ रही है। इस वर्ष के लिए 
भारत में निवेश का 200 मिलियन डालर का लक्ष्य है, जो स्वतंत्रता के बाद से कुल 
निवेश का एक चौथाई है। पहले छः: महीने में भारत सरकार द्वारा पारित नए 
विदेशी निवेश में आधा अमेरिकी है।! इसके अलावा भी अन्य कई अवसरों पर 
रॉबिन रफेल ने भारत व अमेरिका के बीच बढ़ रहे आर्थिक संबंधों को इंगित किया। 


प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की अमेरिका यात्रा के पूर्व “विदेशी संबंध समिति' 
(606ंध २०।४४०॥ 0०॥॥76७) के अध्यक्ष ली हेमिल्टन ने एशिया सोसायटी में 29 
अप्रैल 4994 के अपने भाषण में कहा कि दशकों से दक्षिण एशिया अमेरिकी विदेश 
नीति में भूले हुए सौतेले बच्चे की तरह रहा है। यद्यपि अमेरिका को भारत का ध्यान 
रखना चाहिए। विश्व की एक चौथाई जनसंख्या दक्षिण एशिया में है और इसमें से 
अधिकांश भारत में हैं। यह विश्व का विशालतम्‌ लोकतंत्र है और अंग्रेजी बोलने 
वाले देशें में दूसरा सबसे बड़ा। इसके पास पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी 
सबसे बडी सेना, सबसे बड़ा वैज्ञानिक व तकनीकी बल और दूसरी सबसे बड़ी 
साफ्टवेयर पेशेवरों की संख्या है।....... सौभाग्य से ये सारी शक्तियाँ दोनों देशों को 
साथ लाती हैं। चार दशकों की समाजवादी व्यवस्था के बाद भारत ने 499 में 
आर्थिक सुधार का कार्यक्रम चलाया है। सरकार ने व्यापार अवरोधों को कम किया, 
सरकारी आधिपत्य को खत्म किया, करों को कम किया, विदेशी निवेश को 
प्रोत्साहन दिया, बैंकिंग क्षेत्र व वित्त बाजार को खोला और मुद्रा को परिवर्तनीय 
बनाया है। इनका नाटकीय परिणाम रहा। सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा और मुद्रार्स्फीति 
कम हुई, जबकि उस समय बम्बई स्टाक एक्सचेंज पर बम विस्फोट हुआ था। 
विदेशी निवेश देश में आ रहा है और विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ता जा रहा है। 
भारतीय मध्यम वर्ग अमेरिका की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है और यह 
उपभोक्ता सामानों का अच्छा बाजार है, जो अमेरिकी व्यापार के लिए चुम्बक की 
तरह है और अमेरिकी व्यापारियों ने इसे समझा है। अमेरिकी कार्मस विभाग ने हाल 
ही में भारत को विश्व के बड़े बाजारों में से एक माना है, अमेरिकी कम्पनियां भी 


; ॥५0॥06॥ 684 उप्रा-श्यए (॥श 0४९४ 0०५९८शा६७ 0 05 ?70॥0%" लत 765, ७७5, 509(शा।0०९" 
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अपने हितों के लिए सक्रिय है और उन्होंने द्विपक्षीय व्यवसायिक समझौतों को बढ़ाने 
के लिए “इंडिया इंटरेस्ट ग्रुप" का अनौपचारिक गठन किया है। इसमें अमेरिका की 
कुछ सबसे बडी कम्पनियां भी हैं जैसे-कोकाकोला, सिटी बैंक, ए.टी. एण्ड टी., 
अमेरिकन एक्सप्रेस, आई०बी०एम०, फोर्ड, और जेराक्स आदि।' हेमिल्टन का यह 
वक्तव्य भारत अमेरिका आर्थिक संबंध की तत्कालीन स्थिति को स्पष्ट करता है। 

नरसिम्हा राव ने अपनी मई 4994 की अमेरिका यात्रा में कहा कि 
भारत-अमेरिका संबंध एक साहसिक नए युग के प्रवेश द्वार पर है। हमने अनेक क्षेत्रों 
में अनोखे सहयोग को देखा है। हाल ही में भारतीय सैनिकों ने सोमालिया में 
अमेरिकी व संयुक्त राष्ट्र के बलों के साथ गश्त की। हम विश्व पर्यावरण संकट, 
अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद को रोकने, अन्तर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार को रोकने में समान 
हितों को देखते हैं और इसके लिए साथ-साथ कार्य कर रहे हैं। इस एजेंडे में वह 
क्षेत्र प्रमुख रहे जिनमें दोनों देश बहुत करीब नहीं आए थे जैसे-व्यापार, निवेश व 
तकनीक का हस्तान्तरण। राव ने कहा कि शायद भारत के महत्वाकांक्षी आर्थिक 
सुधारों का सबसे प्रभावी पहलू एक बंद व संरक्षित अर्थव्यवस्था का एक खुली व 
निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था में सहज रूप से परिवर्तन है। भारत का विशाल घरेलू 
बाजार, विशाल शिक्षित, प्रवीण व अर्द्ध॒ प्रवीण कार्य बल, स्वस्थ वित्तीय संस्थाएं 
और परखी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था भविष्य की ओर सोचने वाली कम्पनियों को 
विशाल निवेश के अवसर उपलब्ध कराती है। नरसिम्हा राव ने इस समय आर्थिक 
कूटनीति का सफल प्रयोग किया जिसनें दोनों देशों के संबंधों को नए युग के 
अनुरूप विकसित होने का आधार दिया। 

संयुक्त राष्ट्र संघ में 29 सितम्बर 4994 को अपने भाषण में सेक्रेटरी ऑफ 
स्टेट वारेन क्रिस्टोफर ने कहा कि भारत के आर्थिक सुधारों ने दोनों देशों के बीच 
एक अभूतपूर्व व्यापार व निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। यह हमारे व्यापारिक 


समुदाय द्वारा ज्यादा से ज्यादा संज्ञान में लाया जा रहा है। हमारा पिछले साल का 
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भारत में निवेश बढा जो पिछले चार दशकों में निवेश से भी ज्यादा था।' भारत के 
आर्थिक उदारीकरण नीति के विकास को देखते हुए ही राष्ट्रपति क्लिंटन ने 4995 
की शुरूआत में एक आर्थिक मिशन रोनाल्‍ड ब्राउन की अध्यक्षता में भेजा। इनके 
साथ अमेरिका के 25 बडे व्यापारिक समूह थे। इस समय दिल्‍ली में एक मेमोरेंडम 
ऑफ अडरस्टैंडिग (॥.0.0.) पर हस्ताक्षर हुआ, जो एक उच्च स्तरीय मंच बनाने के 
विषय में था जो कि द्विपक्षीय विचार-विमर्श व व्यापारिक सहयोग का विकास कर 
सके। इसे “व्यवसायिक संबंध” (2०7रग७7८३। 8॥98॥००) का नाम दिया गया। इस 
दोरान करीब 4 बिलियन डालर से अधिक के ऊर्जा संचार व बीमा क्षेत्रों में समझौते 
किए गए।* 

दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को “व्यवसायिक संबंध” के रूप में विकसित 
करने का यह नया प्रयास था। यह भारत व अमेरिका के बीच शीत युद्ध के 
शुरूआती दिनों के दाता व ग्राही संबंध से परिणत “वर्तमान संबंध” का महत्पूर्ण 
पड़ाव है। शीत युद्ध के अंतिम समय तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक 
सहयोगी बना रहा परन्तु दोनों पक्षों के व्यापार की मात्रा बहुत कम रही। भारतीय 
व्यापार नीति और आर्थिक नीति, “लाइसेन्स राज” से निर्धारित रही और राजनीतिक 
व सुरक्षा वातावरण भारत-अमेरिका आर्थिक गठजोड़ में बाधक रहे परन्तु राजीव 
गाँधी की 24वीं सदी के संदर्भ में सोच तथा इस संदर्भ में आने वाली चुनौतियों का 
सामना करने के लिए तैयार किए गए आधार ने आर्थिक कूटनीति द्वारा व्यापार व 
निवेश के क्षेत्र में संबंध को प्रगाढ़ किया। 

राजीव गाँधी ने रीगन काल में तकनीक हस्तांतरण के सदर्भ में कुछ 
सफलता पाई थी परन्तु आर्थिक एजेण्डे ने विदेशी व्यापारिक समूहों व निवेशकों में 
बहुत उत्साह नहीं पैदा किया। राजीव गाँधी आन्तरिक व क्षेत्रीय चुनौतियों का 
सामना करने में व्यस्त रहे, 4987 के इस सदी के भीषणतम्‌ सूखे, आतंकवादी 


घटनाओं में उछाल व अन्य घटनाओं ने उनके 24वीं सदी के भारत की योजना के 
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अनुरूप काम करने में रूकावटें डाली। भारत इन चुनौतियों का सामना कर ही रहा 
था कि सोवियत संघ की घटनाओं ने विश्व परिदृश्य को बदला तथा इसमें राष्ट्रीय 
सुरक्षा के सन्दर्भ में आर्थिक स्थिति के महत्व के बारे में अमेरिकी सोच को बदला। 
इस सन्दर्भ में हेनरी किसिंजर व साइरस वेनसी ने कहा कि विदेश नीति व आर्थिक 
नीति एक दूसरे पर आश्रित होते जा रहे हैं। आज आर्थिक सुदृढता ज्यादा महत्वपूर्ण 
है। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश (सीनियर) पूर्वी यूरोप व पूर्व सोवियत संघ की घटनाओं व 
खाड़ी युद्ध आदि में ही उलझे रहे और आर्थिक जगत्‌ का नेतृत्व न कर पाए। 
क्लिंटन ने किसिंजर व वेनसी के विचारों को साकार किया और अर्थ जगत्‌ को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने अमेरिका के संभावित प्रतिद्वन्दी चीन के साथ 
राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखते हुए आर्थिक संबंधों को सुधारा। जबकि भारत 
के साथ आर्थिक संबध में अपने शुरूआती काल में क्लिंटन प्रशासन का रूख बहुत 
उत्साहवर्घक न था परन्तु इसमें धीरे-धीरे गर्माहट आई। 

4992-93 के काल में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस, साम्प्रदायिक 
दंगे और बम्बई बम काण्ड आदि ने सामाजिक अशान्ति व असुरक्षा की भावना को 
जन्म दिया परन्तु भारतीय अर्थ व्यवस्था इससे प्रभावित न हुई। सकल राष्ट्रीय 
उत्पाद में वृद्धि 3 प्रतिशत की दर से हुई जो पिछले वर्ष 2.5 प्रतिशत ही थी तथा 
देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में भी सुधार हुआ। शेयर बाजार घोटाले ने 
प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाया। 4994-95 में भारत 
में प्लेग महामारी के भय ने करीब एक माह तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित 
किया परन्तु इन सबके बावजूद भारत-अमेरिका व्यापार व निवेश में वृद्धि ही हुई। 
4988-89 का 5 बिलियन डालर का व्यापार स्तर 4993-94 में 7 बिलियन डालर तक 
बढ़ गया। क्लिंटन प्रशासन के पहले वर्ष ही भारत में जो अमेरिकी निवेश हुआ व 
4947 से मध्य 4994 तक के कुल अमेरिकी निवेश से ज्यादा था।* यह तथ्य भारत 


व अमेरिका के आर्थिक संबंध में बढ़ रही समझ को सामने लाते हैं। 
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4996 में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद आर्थिक सुधारों के संबंध में संदेह 
किया गया। अमेरिकी कामर्स सेक्रेटरी मिकी केनटोर ने कहा कि किसी भी अन्य 
विशाल देश की तरह, जिनमें विभिन्‍न राजनीतिक व आर्थिक आवाज व हित हो, 
भारत भी बहुत से विरोधाभासी संकेत देता है। मैं नई सरकार के साथ करीबी संबध 
बनाना चाहूँगा। आपके साथ में यह निश्चित करने के लिए कार्य करूँगा कि नये 
अधिकारी व भारतीय व्यापारिक समुदाय उदारीकरण के लाभों को समझे।' 
भारत-अमेरिकी व्यापारिक परिषद्‌ (#00०0-०७5 898॥65$ 0०७॥०॥) के चेयरमैन हावर्ट 
क्लार्क ने भी कहा कि हम यह नहीं सोचते कि चुनाव परिणाम अस्थिरता पैदा करेंगे 
यहाँ पर यह सहमति है कि उदारीकरण का मार्ग चालू रहेगा और उसकी गति आने 
वाली सरकार के प्रकार व उसके मन्त्रियों पर निर्भर करेगी।* 

भारत में मिली-जुली सरकारों के दौर में भी यह उदारीकरण की नीति 
जारी है। केवल इसकी गति में परिवर्तन आता रहा है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। 
अतः नेतृत्व परिवर्तन से इसमें बहुत अंतर नहीं आएगा। वर्तमान भारतीय जनता 
पार्टी की सरकार भी इस दिशा में अग्रसर है तथा सरकारी क्षेत्रों में विनिवेश व नए 
क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए खोलकर इस दिशा में ही आगे बढ़ रही है। जिससे 
दोनों देशों को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने सहयोग के क्षेत्र के 
विस्तार में मदद मिल रही है। 

इन सबके बावजूद अमेरिका का भारत के साथ व्यापार का टर्नोोवर उसके 
विदेशी व्यापार के 4 प्रतिशत से भी कम है। अमेरिकी निर्यात में भारतीय भागीदारी 
पिछले वर्षो से स्थिर हुई है, वर्ष 2000 में यह 0.88 प्रतिशत थी।” अतः अभी सुधार 
व विकास की संभावनाओं को पहचानते हुए आर्थिक संबंध के आधार को और वृहद 
करने की आवश्यकता है। 

कुछ वर्षो से भारतीय निर्यात की रचना में परिवर्तन आया है। भारतीय 


निर्यात में वृद्धि के प्रमुख मद हीरा, टेक्सटाइल, रेडीमेड वस्त्र, मशीनरी, कार्पेट, 
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जूते व चमडे के समान, रंग, लोहे व स्टील के समान, रसायन, खाद्य तेल, मसाले, 
काफी एवं चाय हैं। अमेरिका को भारतीय निर्यात का 70 प्रतिशत कटे व पालिश 
किए हुए हीरे, ज्वैलरी, टेक्सटाइल व वस्त्र कार्पेट, केकड़े व अन्य समुद्री उत्पाद, 
जूते व चमडे के उत्पाद लोहा व स्टील, तथा काजू के मद में है।' 

अमेरिका से भारत के आयात की संरचना में भी परिवर्तन आया है। भारत 
खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो चुका है तथा पी०एल०-480 फंड का भी भारत ने उपयोग 
कर लिया है। गेहूँ व खाद्य तेलों का अमेरिका से आयात रूक गया है। कच्चे तेल 
का आयात जो 4985 में आयात सूची में नम्बर दो पर था धीरे-धीरे समाप्त हो रहा 
है है। इस समय आयात होने वाली मुख्य वस्तुएँ हैं- मशीनरी, खाद, वायुयान व 
उसके उपकरण, मेडिकल उपकरण और आर्गेनिक रसायन। इस प्रकार शीत युद्ध 
के अंत के बाद भारतीय आयात-निर्यात संरचना में बदलाव आया है। 

निजी क्षेत्र का मुख्य संयुक्त व्यापारिक समूह, भारत अमेरिका व्यापारिक 
परिषद (0060-05 8५555 0०पघाणं) है। जो नई दिल्‍ली व वाशिंगटन में वार्षिक 
मिटिंग के साथ-साथ प्रोत्साहन आयोजन (770700074।| ६५४९॥॥७) आयोजित करने में 
भी सक्रिय है। इसके साथ ही साथ वाशिंगटन स्थित कई बड़ी अमेरिकी कम्पनियों 
की प्रतिनिधियों की सदस्यता के साथ जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत हित समूह (वां 
[07०5६ 570७0) की स्थापना की पहल की है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिटन ने 20-24 मार्च 2000 को भारत की यात्रा की। 
24 मार्च 2000 को राष्ट्रपति क्लिंटन व प्रधानमंत्री बाजपेयी ने 24वीं शताब्दी में 
भारत अमेरिका संबंध की दृष्टि से संबंध में संयुक्त वक्तव्य दिया। इसके द्वारा 
भारत-अमेरिका व्यवसायिक वार्ता शुरू करने की बात की गई। इसमें सरकारों के 
स्तर पर नियमित रूप से वार्ता होगी इसमें निजी क्षेत्र के साथ भी मिटिंग की 
जाएगी। इसके उद्देश्य होंगे। ॥) व्यापार को बढ़ाना ॥) निवेश संभावनाओं को 
बढ़ाना। इसके साथ-साथ दोनो पक्ष व्यापार पर भारत-अमेरिका कार्य समूह की 


रथापना पर सहमत हुए, जिसके अन्तर्गत यूटएस०टी०आर० और कामर्स मंत्रालय 


7२९१०" 0व॥0 वि 0455५ '४३५$॥2060॥ 2.९, 


74 


और अन्य सम्बद्ध मन्त्रालय व विभाग व्यापार नीति में सहयोग बढ़ाने के लिए 
नियमित रूप से वातएँँ करेगे। दृष्टिकोण प्रपत्र द्वारा भारत-अमेरिका वित्तीय व 
आर्थिक फोरम की बात की गई, जो वित्तीय व निवेश के मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक 
विकास जैसे मुद्दों पर विचार करेगा। इसके साथ-साथ भारत-अमेरिका विज्ञान व 
तकनीकी फोरम तथा ऊर्जा पर्यावरण पर सहयोग के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर 
किए गए। 24 मार्च 2000 को क्लिंटन ने भारतीय वित्तीय बाजार के आधुनिकीकरण 
के लिए वित्तीय ससथाओं के सुधार व विस्तार कार्यक्रम (धार६) के तहत 25 
मिलियन डालर की सहायता दी। 24 मार्च 2000 को उन्होंने इस यात्रा के दौरान 4 
बिलियन डालर से ऊपर के व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने की घोषणा की।' 


इस प्रकार आर्थिक संबंध को एक दिशा देने का प्रयास हुआ। 


अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद सितम्बर 2000 में प्रधानमंत्री 
बाजपेयी ने अमेरिका यात्रा की। इस दौरान भी दोनों देशों के बीच व्यापार के नए 
क्षेत्रों को खोलने व सहयोग के विस्तार पर सहमति बनी। व्यावसायिक वार्ता के 
दौरान कई योजनाओं पर सहयोग की सहमति बनी। प्रधानमंत्री बाजपेयी ने नवम्बर 
2004 को पुनः अमेरिका यात्रा की। इस दौरान राष्ट्रपति बुश व प्रधानमंत्री बाजपेयी 
ने भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक वार्ताओं को और विस्तार देने व इसमें गति लाने 
का निश्चय किया। दोनों पक्ष आर्थिक वार्ताओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर 
सहमत हुए तथा ऊर्जा व पर्यावरण के मुद्दों को अलग से शामिल किया। इन सब 
घटनाओं व संबंधों के विकास के बावजूद कई मुद्दों पर इनके बीच असहमति रही 
है, जिससे मतभेद उभरे हैं। शीत युद्ध के बाद से वर्तमान तक सामने आए मतभेद 
के प्रमुख स्वर इस प्रकार रहे हैं :- 
)) 4998 का परमाणु परीक्षण व भारत पर प्रतिबंध । 
॥) भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी आयात नियत्रण। 


॥) बौद्धिक सम्पदा अधिकार । 
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४). प्राथमिकता की आम व्यवस्था। (5७6/8॥260 5५/560॥ ० ?९667९॥०९५, 557) 

५४) टेक्सटाइल व कृषि व्यापार | 

४) भारतीय उत्पादों पर एंटी डंपिग ड्यूटी व काउण्टरवेलिंग ड्यूटी। 

भा) बाइर्ड ड्यूटी संशोधन (8974 #70॥000॥) 

शा) भुगतान संतुलन पर मतभेद। 

५) अमेरिका को भारतीय श्रिम्प (59॥77) का निर्यात। 

५) व्यापार के साथ पर्यावरण मुद्दों को जोडना। 

५) विश्व व्यापार संगठन (४४...0.) के सम्मेलन। 

मई 4998 के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर आर्थिक 

प्रतिबन्ध लगा दिए थे। इसके अन्तर्गत अमेरिका ने निम्न कदम उठाए :- 

). मानवीय सहायता खाद्यान्न व अन्य कृषि उत्पादों को छोड़कर विदेशी सहायता 
अधिनियम के तहत विदेशी सहायता को समाप्त या निलंबित कर दिया गया। 

/) सैन्य बिक्री को शस्त्र निर्यात नियंत्रण एक्ट के तहत निलंबित किया तथा 
अमेरिकी युद्ध सामग्री सूची के किसी भी उत्पाद के व्यवसायिक बिक्री के लिए 
लाइसेन्स को पुनः लागू कर दिया। 

॥) अमेरिकी सरकार की क्रेडिट व क्रेडिट गारंटी के किसी भी नए वादों को रोक 
दिया। 

४) सैन्य कार्यक्रमों को रोक दिया, इसके साथ-साथ कुछ शैक्षणिक कार्यक्रमों व 
आधिकारिक दौरों को रद्‌द किया। 

४) नाभिकीय व प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों में प्रयुक्त हो सकने वाले दोहरे प्रयोग वाले 
सभी सामानों के नियति पर प्रतिबंध लगाया । 

इसके अतिरिक्त अमेरिकी एक्जिम बैंक ने भारत को होने वाले अमेरिकी 
निर्यात के लिए दिए गए 500 मिलियन डालर की क्रेडिट को निलंबित कर दिया। 
इसी तरह अमेरिकी ओवरसीज प्राइवेट इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन (070॥0) भी प्रभावित 


हुआ। भारत के साथ उस समय पूर्व से चल रहे अनुबंध तो चलते रहे परन्तु नए 
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अनुबन्ध पर रोक लग गयी। जिससे ऊर्जा, वित्त, होटल व उत्पादन के क्षेत्रों के 80 
निवेश प्रोजेक्ट में 070 का लक्षित निवेश, जो कि 40 बिलियन डालर के बराबर 


था, रुक गया। 


मई 4998 के प्रतिबन्धों के बाद से ही धीरे-घीरे इसमें शिथिलन भी आता 
रहा, यह प्रतिबन्ध सितम्बर 2004 में उठा लिया गया। सर्वप्रथम 45 जुलाई 4998 
को राष्ट्रपति ने 'फारमर एक्सपोर्ट रिलीफ बिल” पर हस्ताक्षर किए, जो पाकिस्तान 
को गेहूँ की बिक्री के अमेरिकी हित से प्रभावित था। इसके बाद कांग्रेस ने एक वर्ष 
के लिए प्रतिबंध में शिथिलन का अधिकार ब्राउन बैक संशोधन के तहत राष्ट्रपति 
को दिया। जिससे 6 नवम्बर 4998 को राष्ट्रपति ने एक्जिम बैंक, ओ०पी०आई०सी० 
व ट्रेड डेवलेपमेंट एजेन्सी के कार्यक्रमों व अमेरिकी बैंकों को भारत सरकार को 
ऋण व क्रेडिट देने की अनुमति दी। यद्यपि सैन्य उपकरणों की बिक्री एवं दोहरे 
प्रयोग में आ सकने वाली वस्तुओं पर प्रतिबन्ध रहा। इसके साथ-साथ विश्व बैंक व 
अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकासात्मक कार्यक्रमों में सहयोग पर प्रतिबन्ध 
लगा रहा। 


47 सितम्बर 4999 को अमेरिकी अन्तरंष्ट्रीय व्यापार कमीशन (७७॥0) ने 
अमेरिकी प्रतिबन्धों के आर्थिक प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के 
अनुसार इन प्रतिबन्धों का भारत की अर्थ व्यवस्था पर बहुत कम असर हुआ। शुरू 
में भारत की वित्तीय क्षेत्र में गिरावट आई परन्तु 4998 के अन्त तक वह इससे 
उबरने में सफल रहा तथा 4998 के लिए 5.6 प्रतिशत के आर्थिक विकास के लक्ष्य 
को प्राप्त किया। मात्रा के आधार पर इन प्रतिबन्धों द्वारा भारत पर 320 मिलियन 
डालर, पाकिस्तान पर 57 मिलियन डालर व अमेरिका पर 464 मिलियन डालर 
का असर पड़ा। इन प्रतिबन्धों से अमेरिकी निर्यात की कमी का फायदा अन्य देशों 


ने उठाया, जिससे अमेरिकी कम्पनियों को नुकसान हुआ। 


।... [२९७०॥7 तविततांबा शि0955५9 १/४७॥॥800॥ 0.९, 


प्रा 


7 अक्टूबर 4999 को सीनेटर ब्राउन बैक द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव से 
राष्ट्रपति को प्रतिबन्धों के कुछ हिस्सों को शिथिल करने का अधिकार पुनः मिला। 
राष्ट्रपति क्लिटन ने 27 अक्टूबर 4999 को भारत के प्रति अनिश्चित्‌ काल के लिए 
निम्न प्रतिबन्धों को शिथिल कियाः एक्जिम बैंक व ओ०पी०आई०्सी० की 
गतिविधियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा व प्रशिक्षण (६7) के तहत सहायता, अमेरिकी 
बैंक से ऋण या क्रेडिट, एशियाई हाथी संरक्षण फंड, गेंडा व चीता संरक्षण फंड के 
तहत सहयोग, भारत-अमेरिकी पर्यावरण कार्यक्रम, कृषि विभाग द्वारा खाद्यान्न खरीद 
या अन्य कृषि उत्पादों के सहयोग के लिए कोई भी क्रेडिट, क्रेडिट गारण्टी या 
वित्तीय सहायता देना। 46 मार्च 2000 को भी अन्य क्षेत्रों में ढील दी गई। 


क्लिंटन ने अपने कार्यकाल का अंतिम शिथिलन 49 जनवरी 2004 को 
दिया, जिसके तहत अमेरिकी युद्ध सामग्री सूची में से कुछ सामानों, जिसमें यू०के० 
से अमेरिकी मूल के हेलिकाप्टर के कलपुर्जो की भारत को निर्यात की अनुमति दी 
गई। 24 अगस्त 2004 को सीनेटर जोयबीडन व 28 अगस्त 2004 को टॉम लेनटोस 
ने बुश प्रशासन से प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए पत्र लिखा। अन्ततः बुश 


प्रशासन ने 22 सितबंर 2004 को इन प्रतिबन्धों की समाप्ति की घोषणा की। 


भारत-अमेरिका के बीच एक अन्य मतभेद में अमेरिकी कामर्स विभाग के 
ब्यूरो ऑफ एक्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन (8.08) ने 42 मई 4997 व 27 जून 4997 को दो 
अधिसूचनाएं जारी की तथा चार भारतीय कम्पनियों भेल, बार्क (88२0), इंदिरा 
गाँधी सेण्टर फार एटामिक रिसर्च कलपक्कम व इंडियन रेयर अर्थ लि० को होने 
निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अक्टूबर 4997 में भेल की सात इकाइयों यूनिटों को 
छूट दी गई परन्तु बैंगलोर व हैदराबाद की यूनिटों पर प्रतिबंध रहा। मई 4998 के 
अमेरिकी प्रतिबंधों के आलोक में 8 ने निर्यात लाइसेंस को और कड़ा कर दिया 
तथा जून 4998 की अधिसूचना में कहा कि 8.(& भारत को निर्यात किए जाने वाले 
सभी दोहरे प्रयोग (नाभिकीय व प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र में) में आ सकने वाले पदार्थो के 
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निर्यात को मंजूरी नहीं देगा तथा वह नाभिकीय व मिसाइल कार्यक्रमों में संलग्न 
भारतीय व पाकिस्तानी कम्पनियों तथा उत्पादों की सूची प्रकाशित करेगा। 

43 नवम्बर 4998 को सूची प्रकाशित हुई तथा इसके अन्तर्गत करीब 300 
भारतीय व पाकिस्तानी उत्पादों (७॥४४७७) को रखा गया। 46 दिसम्बर 4999 को 
82.0 ने 54 भारतीय उत्पादों को सूची से हटा लिया तथा 26 जुलाई 2000 को भी 
82% ने दो भारतीय नामों को हटाया। 22 सितम्बर 2004 को बुश प्रशासन के 
प्रतिबंधों को उठाने के बाद से 8» की सूची निम्न उत्पाद है-भारत डाइनेमिक्स 
लि० (4 उत्पाद), डी०2आर०डी०ओ० (4 उत्पाद), डी०ए०ई० (३3 उत्पाद), इसरो (8 


उत्पाद)। 


भारत व अमेरिका के बीच मतभेद का एक प्रमुख मुद्दा बौद्धिक संपदा 
अधिकार है। अप्रैल 499 में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के संरक्षण में उचित कदम न 
उठाने के आरोप में भारत को स्पेशल 304 की प्राथमिकता वाले देशों की सूची में 
रखा गया। 4993 में भारत को प्राथमिकता वाली निगरानी सूची में लाया गया। 
अप्रैल 4996 में ७श॥र ने यह संकेत दिया कि अमेरिका भारत को फार्मास्यूटिकल 
और कृषि रसायन उत्पादों के बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सरंक्षण में असफलता के 
कारण विश्व व्यापार संगठन के पैनेल में यह मुद्दा रखेगा। विश्व व्यापार संगठन की 
विवाद निवारण संस्था (05700 5७(॥७7००। 8009५) ने भारत को दोषी माना और 
ट्रिप्स समझौते के तहत 4995 से 2005 के संक्रमण काल में इस सन्दर्भ में पर्याप्त 
व्यवस्था करने को कहा। भारत की इस निर्णय के विरुद्ध अपील को भी ठुकरा दिया 
गया। अतः भारत 49 अप्रैल 4999 तक ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 70.8 और 70.9 
के अनुपालन के लिए अपने कानूनों में सशोधन के लिए सहमत हुआ। 

इस वायदे को पूरा करने के लिए 22 दिसम्बर 4998 को राज्य सभा तथा 
0 मार्च 4999 को लोक सभा द्वारा पेटेंट (संशोधन) एक्ट 4999 पास किया गया। 


इसके द्वारा पेटेंट एक्ट 4970 में संशोधन कर मेल बाक्स व्यवस्था को स्थापित करने 
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का प्रावधान किया गया। इसके साथ-साथ भारत ने 2004 तक विश्व व्यापार संगठन 
के बौद्धिक सम्पदा अधिकार मानकों को पूरा करने के लिए उत्पाद पेटेंट व्यवस्था 
अपनाने की सहमति दी है। अमेरिका ने अपने व्यापारिक हितों व बौद्धिक सम्पदा 
अधिकार के सरक्षण के लिए दो अधिनियम बना रखे हैं। जो इस प्रकार है : 


सुपर 304 : 


यह अमेरिकी व्यापार व प्रतिस्पर्धा अधिनियम 4988 की वह धारा है जिसके 
अन्तर्गत अमेरिका द्वारा ऐसे किसी देश के विरुद्ध बदले की कार्यवाही की जा 
सकती है, जिसने वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार तथा निवेश व्यवसाय के क्षेत्रों में 
ऐसी अडचने उत्पन्न की है जिससे कि अमेरिकी व्यापारिक फर्मो को हानि पहुँचती 
हो। 


स्पेशल 304 : 


यह अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 4980 की वह धारा है 
जिसके अन्तर्गत अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे देश के विरुद्ध बदले की आर्थिक 
कार्यवाही की जा सकती है, जिसने अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्तियों के अधिकार क्षेत्र में 
ऐसी कार्यवाही की है, जिनके फलस्वरूप अमेरिका के पेटेंट धारकों” को हानि 
पहुँचती है। यह केवल बौद्धिक सम्पत्तियों के अधिकार से सम्बन्धित है। इसके 
अन्तर्गत पेटेंट ट्रेडमार्क, कापीराइट आदि से सम्बन्धित नियम आते हैं। 


30 अप्रैल 4999 की स्पेशल 304 की रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को 
प्राथमिकता वाली निगरानी सूची में रखा। वर्ष 2000 की रिपोर्ट में भी भारत को 
ट्रिप्स समझौते के तहत पेटेंट संरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करने का दोषी 
माना गया। 4 मई 2004 को प्रकाशित ७शार की रिपोर्ट में सुपर 304/स्पेशल 
304/टाइटिल ५॥ की रिपोर्ट को रखा गया। इसमें स्पेशल 304 को प्राथमिकता 
वाली निगरानी सूची में अन्य 46 देशों के साथ भारत को भी रखा गया। 


श्री 


एक अन्य मतभेद का क्षेत्र जर्नलाइण्ड सिस्टम आफ प्रिफरेंस (60७७॥8॥ 7260 
59५80॥ 0 ?७४6/९7००5, 557) रहा। 557? व्यवस्था के तहत करीब 4.4 बिलियन 
डालर के भारतीय निर्यात ने अमेरिकी बाजारों में ड्यूटी फ्री या कम ड्यूटी द्वारा 
प्रवेश पाया। 4992 में अमेरिका ने बौद्धिक सम्पदा अधिकार के संरक्षण में विफल 
रहने के आरोप में भारत के बहुत से उत्पादों पर से ७57 लाभ को हटा लिया। 
वर्तमान में करीब 800 उत्पाद जो 657 पाने के उपयुक्त हैं उन्हें यह लाभ नहीं मिल 
रहा है। 29 जून 2004 को राष्ट्रपति बुश ने कुछ भारतीय उत्पादों को 657? लाभ 
देने की घोषणा की और 48 अगस्त 2004 को आधिकारिक तौर पर 42 उत्पादों पर 
७87 लाभ देने की घोषणा हुई, जिनमें रत्न आभूषण भी शामिल थे परन्तु अभी भी 


करीब 800 उत्पादों पर रोक लगी हुई है। 


भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात में टेक्सटाइल व वस्त्रों का एक महत्वपूर्ण 
भाग है। कुल निर्यात का करीब 25 प्रतिशत में सिले व बुने कपड़े, विभिन्‍न 
टेक्सटाइल उत्पाद, सूत व धागे, आते हैं। भारत द्वारा अमेरिका को वस्त्र नियर्ति, 
कोटा व्यवस्था के तहत किया जाता है। इस अमेरिकी कोटा को 4 जनवरी 2005 
तक समाप्त होना है। इस कोटा व्यवस्था को लेकर भारत का अमेरिका से मतभेद 
रहता है। अमेरिका ने 4 जुलाई 4996 को टेक्सटाइल व बस्त्रों के उत्पादन नियमों 
में बदलाव कर दिया। उसके तहत वस्त्र की उत्पत्ति का स्थान वह देश माना गया 
जहॉ पर वस्त्र के लिए पदार्थ (कपड़े) का निर्माण हुआ न कि जहाँ पर वस्त्र को 
सिला गया। भारत से बहुत सा कपडा तीसरी दुनिया के देशों में जाता है जहाँ पर 
सिलकर वस्त्रों का निर्माण किया जाता है तथा उसे अमेरिका भेजा जाता है। अब 
इसके लिए भारतीय वीजा लेना होगा, क्योंकि उस कपड़े का निर्माण भारत में हुआ 
भले ही वस्त्र को दूसरे देश में सिला गया और वहाँ से इसका निर्यात हो रहा है। 
यदि वस्त्र को यूरोपीय यूनियन के रास्ते अमेरिका भेजा जा रहा है तो वह पहले 
यूरोपीय यूनियन कोटे के मद में आएगा फिर अमेरिकी कोटे के मद में। जिससे 
भारतीय निर्यातकों को दोहरी मार पड़ने लगी। 


8] 


एक अन्य मतभेद का क्षेत्र एंटीडर्पीग ड्यूटी व कांउटरवेलिंग ड्यूटी है। 
अमेरिका के एंटीडम्पीग कानून के अन्तर्गत यदि कामर्स विभाग को यह लगता है कि 
कोई उत्पाद वहाँ पर डम्प किया जा रहा है जो घरेलू उत्पादों के लिए खतरा है तो 
उन उत्पादों पर अधिभार लगा दिया जाता है। विदेशों से आयातित पदार्थ जिन पर 
उस देश ने सब्सिडी दी है और वह अमेरिका में आकर घरेलू उत्पादों को चुनौती 
दे रही है तो उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। 4974 के अमेरिकी 
व्यापार एक्ट के तहत जो सेक्शन 204 के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपति को 


अधिकार है कि वह अतिरिक्त ड्यूटी या कोटा लगा सके। 


4998 में 9 एंटीडपिंग ड्यूटी (80) आदेश व 4999 में 244 एंटिडपिग 
आदेश दिए गए। इसी तरह 4998 में 4 काउंटरवेलिंग ड्यूटी (0०४०) आदेश जारी 
हुए। 4996 व 4997 में भारत के विरुद्ध कोई नया केस नहीं था। इसके अन्तर्गत 
आने वाले उत्पादों में संरक्षित मशरूम, स्टेनलेस स्टील के गोल तार, इलास्टिक 
रबर टेप, कार्बन क्वालिटी स्टील प्लेट, स्टील वायर, गर्म मुड़े क्वाएल आदि है। 24 
दिसम्बर 2000 को भारत व 8 अन्य डब्लू०्टी०ओ० के सदस्यों ने बाइर्ड संशोधन 
(8,/0 #077०7077०70) पर अमेरिका से डब्लू०टी०ओ० में विचार विमर्श का आग्रह 
किया। इस संशोधन के तहत एटिंडपिंग व काउंटरवेलिंग ड्यूटी से प्राप्त वित्त को 
उस कम्पनी को दिया जाएगा, जिसने शिकायत दर्ज करायी थी। इससे यह डर है 
कि कम्पनियाँ अपने फायदे के लिए यह शिकायते करने लगेगी। अतः जुलाई 2004 
में विश्व व्यापार संगठन के नौ सदस्यों ने विवाद निर्धारण पैनल के गठन की माँग 


की है। 


एक अन्य महत्वपूर्ण विवाद के क्षेत्र के तहत अमेरिका, यूरोपीय संघ भारत 

: आर अपने आयात में मात्रात्मक प्रतिबन्ध समाप्त करने पर जोर देते हैं। अमेरिका का 
मत है कि भारत को भुगतान संतुलन के आधार पर आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध 
को नहीं बनाए रखना चाहिए। 4994 से भारत ने काफी मात्रा में उत्पादों पर से 


मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाया है। 
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नवम्बर 4997 में कई दौर की वार्ता के बाद भारत ने यूरोपीय यूनियन, 
स्विटजरलैण्ड, कनाडा आस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैण्ड के साथ एक समझौता 
किया कि 4997 से 6 वर्षो में मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा लिया जाएगा परन्तु अमेरिका 
के साथ कोई सहमति न बन सकी। तब इसके निर्धारण के लिए विश्व व्यापार 
संगठन ने विवाद निर्धारण पैनल का गठन किया, जिसने अमेरिका के पक्ष में निर्णय 
दिया। भारत ने इसके खिलाफ अपील की परन्तु डब्लू०्टी०ओ० की पुनर्विचार 
निकाय (#97०॥४6 80०4५) ने भारत की अपील ठुकरा दी और इसे विश्व व्यापार 
संगठन के नियमों के विरुद्ध माना। अंततः अमेरिका से इस बात पर सहमति बनी 
की 4 अप्रैल 2004 तक दो दौर में 4429 उत्पादों पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा 
लिया जाएगा। 34 मार्च 2000 को भारत ने 744 उत्पादों व 4 अप्रैल 2004 को शेष 
745 उत्पादों पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा लिया गया। 

भारत से समुद्री उत्पाद के निर्यात में भी मतभेद सामने आया। भारत 
अमेरिका को करीब 250 मिलियन डालर से अधिक के केकड़े ($#) निर्यात 
करता है। 4 मई 4996 से यह अनिवार्य कर दिया गया कि इन्हें पकड़ने वाली 
नोकाओं में कछुओं को बचाने वाले यंत्र (780) लगे होने चाहिए तथा निर्यात करने 
वाली सरकार इसका प्रमाण पत्र दे। 25 नवम्बर 4996 को नया आदेश आया कि 
इन्हें निर्यात किया जा सकता है यदि इन्हें पकड़ने में मशीनी नौकाओं का प्रयोग न 
हुआ हो। भारत व अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने इसके विरुद्ध डब्लु०टी०ओ० में 
निवेदन किया तथा विवाद निर्धारण पेनल नें भारत के पक्ष में निर्णय दिया। 

सन 2000 में भारत की समुद्री उत्पाद का निर्यात 43 प्रतिशत बढ़ा जो 
4999 के 488 मिलियन डालर से बढ़कर 270 मिलियन डालर हो गया। भारत 
अमेरिका को मछली व समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यात करने वाले देशों में 7वें स्थान पर 
आ गया, जो १999 में 44वें स्थान पर था। इस प्रकार इस उत्पाद के निर्यात में 
भारत की स्थिति मजबूत हुई है और अब यह विवाद का मुद्दा नहीं रह गया है। 

शीत युद्धोंपरानत भारत व अमेरिका के बीच उठने वाले उपरोक्त मतमभेदों 
के अतिरिक्त दो और क्षेत्र ऐसे हैं, जिनका प्रयोग अमेरिका दबाव बनाने व अपनी 
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स्थिति को सुदृढ करने के लिए करता है, ये हैं-विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलनों 
में उठने वाले विभिन्‍न मुद्दों व व्यापार के साथ पर्यावरणीय मुद्दों को जोड़ना। 

गैट के उत्तराधिकारी के तौर पर विश्व व्यापार संगठन (धशा०0) का गठन १॥ 
जनवरी 4995 को हुआ। इसके चार मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो चुके हैं, जो सदस्य 
देशों में आपसी सहमति बनाने पर थे। यद्यपि सिंगापुर (4996), जेनेवा (998), 
सिएटल (4999) के सम्मेलन किसी सार्थक परिणाम तक न पहुँचे क्योंकि अमेरिका 
ने श्रम कानूनों, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, कृषि सब्सिडी आदि मुद्दों पर मनमानी 
की तथा इन सम्मेलनों में श्रम मानकों, निवेश व प्रतिस्पर्धा तथा पर्यावरण के मुद्दों 
को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने की कोशिश की गई। चौथा सम्मेलन जो दोहा में 
हुआ उसमें यह तय करना था कि नये विषयों के साथ वार्ता का नया दौर शुरू 
किया जाए या उरूग्वे-राउण्ड में निर्णीत मुद्दे पर अमल के तौर तरीके इजाद किए 
जाए। भारत का कहना था कि कषि क्षेत्र में सब्सिडी खत्म करने के अलावा वस्त्र 
निर्यातक विकासशील देशों के लिए यूरोपीय व अमेरिकी बाजार खोलने का प्रावधान 
हो, किन्तु अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। भारत, ब्राजील आदि विकासशील 
देशों ने यह मुद्दा उठाया कि एडस, कैंसर, मलेरिया, तपेदिक जैसी बीमारियों के 
इलाज के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने हेतु उन्हें पेटेन्ट कानून में छूट मिलनी 
चाहिए किन्तु अमेरिका, स्विट्जरलेण्ड आदि ने विरोध किया। 

भारत का अमेरिका से सेवा सम्बन्धी मुद्दे पर भी मतभेद रहा। भारत की 
प्राथमिकता यह है कि भारतीय तकनीकी एवं गैर तकनीक कर्मियों के विदेश जाने 
संबंधी प्रावधान उदार हो। ट्रिप्स पर वार्ता में भारत के लिए लाभकारी दो मुद्दों को 
समाहित किया गया। प्रथम, भौगोलिक आधार पर ट्रिप्स को विस्तारित करना इससे 
भारतीय नामों बासमती, अलफांसों आदि का दुरूपयोग नहीं किया जा सकेगा और 
द्वितीय परम्परागत ज्ञान को भी इस विषय की परिसीमा में लाने पर सहमति बनी। 

अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलनों में अपने हितों को सर्वोच्च 
मानते हुए उसके अनुरूप आचरण किया, जिससे पूर्व के तीन सम्मेलन सार्थक न 
हुए। भारत के साथ उसकी असहमति श्रम कानून, पेटेन्ट कानून, बौद्धिक सम्पदा 


अधिकार, पर्यावरण मुद्दों आदि पर बनी रही। 
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इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर यह लगता है कि 
अमेरिका ने अपने आर्थिक हितों को देखते हुए समय-समय पर भारत पर दबाव 
बनाने के लिए विभिन्‍न उपायों का सहारा लिया है। आज के समय के आर्थिक 
भूमण्डलीकरण के दोर में भारत अपने को अलग-थलग नहीं रख सकता। उसके 
लिए अमेरिका से व्यापार को बढ़ाने की अपार सभावनाएं हैं। बदली हुई परिस्थितियों 
में जब चीन भी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया है, भारत को इस मंच 
पर अपनी आवाज व पहचान को बनाए रखना है। जिससे अमेरिका व विकसित 


राष्ट्र 'गैर टैरिफ मुद्दों" की आड़ में दबाव डालकर मनमानी न कर सके। 
(7) आर्थिक संबंध की दिशा : 


यदि हम भारत अमेरिका व्यापार के आंकड़ों पर दृष्टि डाले तो हमें इनके 
आर्थिक संबंधों के भविष्य तथा इसका विश्लेषण करने में आसानी होगी। इसके 
लिए सर्वप्रथम भारत के निर्यात का विश्व निर्यात व भारतीय आयात के सन्दर्भ 


में स्थिति का संज्ञान आवश्यक है। 


तालिका 2. 


भारतीय निर्यात का प्रतिशत 

वर्ष 
ब्कण 
(7 आञलसबबात 
(₹ ऋाशााक 
7 फाााब? अकआाआा 
7 काका अऋभामभाक 
7 अयाबआाक 
77 कसलञार। 7 प्रलामाशालाक 
4997-98 0.62 833... स। 
4998-99 0.64 
न 


*८4|॥७॥06/ ४९३/५, 980-84 707 4980 6(८. 
50पा0 6 : 850 069| 0५0॥6 ०0 49 
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इससे यह पता लगता है कि भारतीय निर्यात विश्व के कुल निर्यात की 
तुलना में बहुत ही कम है। भारत में उदारीकरण शुरू होने के बाद से इसमें वृद्धि 
परिलक्षित हुई है परन्तु अभी इसमें वृद्धि की बहुत ज्यादा संभावना है। जिसमें 
अमेरिका की स्थिति प्रमुख रहेगी क्योंकि भारत व अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार 
4999 में 42 बिलियन डालर को पार कर गया परन्तु अमेरिका को भारत का निर्यात 
उसके कुल आयात का मात्र 0.7 प्रतिशत रहा।' अतः अमेरिकी बाजार में भारत के 
लिए अभी भी काफी संभावनाएँ हैं। 

यदि हम भारतीय निर्यात को भारत के प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों के साथ 
उदारीकरण के पूर्व के वर्षो में देखें तो पाएंगे कि इसमें अमेरिका का स्थान 
महत्वपूर्ण रहा है- 

तालिका 2.2 


भारतीय निर्यात 
(रु० करोड़ में) 


देश 
4960-64 | 4970-74 | 4980-84 | 4990-94 


| कक आक। 
बला जा जा 


50९6 - 000 & 5 ७३।0७(8 













अमेरिका शीत युद्ध में भी भारतीय निर्यात का एक प्रमुख स्थान रहा था। 
शीत युद्ध के उपरांत भारतीय निर्यात में वृद्धि हुई तथा इसके साथ-साथ अमेरिका 


से व्यापार में भी उछाल आया। यदि हम हाल के वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करें 


!।.. [९5६ ॥2]095९5 - 2000- (३७४८॥ 
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तो पाएगें कि भारतीय निर्यात ने वृद्धि तो की है परन्तु विश्व निर्यात व अमेरिकी 
आयात के सन्दर्भ में यह काफी कम है। उदारीकरण के बाद भारत का निर्यात 


अपने प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों के साथ निम्न तालिका से स्पष्ट है- 


तालिका 2.3 


भारतीय निर्यात (मिलियन डालर में) 








देश 

4997-98 2000-04 | 2004-02 
कक 
कक 
4 विलक 
त्त्ा 
७३७ _ 
आफ 


50प706 : 050 & 5, ०४८५((७. 
उपरोक्त सूची हाल के वर्ष में भारत के प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों के 





























साथ उसके निर्यात को प्रदर्शित करती है। यह आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 
आज भी अमेरिका भारतीय निर्यात में अपनी प्रमुखता बनाए हुए है। आज भारत का 
अमेरिका को निर्यात का झुकाव तकनीक आधारित उत्पादों की ओर हो रहा है तथा 
उदारीकरण के बाद के वर्षो में इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं आज भारतीय 


साफ्टवेयर उद्योग की वृद्धि दर 50 प्रतिशत वार्षिक है जो विश्व औसत 42 प्रतिशत 
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से काफी अधिक है परन्तु विश्व सॉफ्टवेयर बाजार में भागीदारी 0.5 प्रतिशत है।' 
अमेरिका इसके प्रमुख आयातको में से है अतः इस क्षेत्र में निर्यात की वृद्धि की 
पर्याप्त सभावना है। 

यदि हम उदारीकरण के बाद के वर्षो में भारतीय निर्यात प्रमुख व्यापारिक 
सहयोगियों क॑ साथ प्रतिशत के रूप में देखें तो यह अमेरिका को भारत का प्रमुख 


निर्यातक राष्ट्र प्रदर्शित करता है। 


तालिका 2.4 


भारतीय निर्यात (प्रतिशत में) 





वर्ष 
्द्त 
280 3 को ली 5 8 कि 208 
52220 ०] 
ब्ग 
(05 5० 


500706 : 000 & 5, ७३७।०प[( 










भारत के प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों के साथ उदारीकरण से पूर्व के वर्षो, 


बाद के वर्षों तथा प्रतिशत के आधार पर आयात की निम्न सूचियाँ है :- 
तालिका 2.5 


भारतीय आयात (रु० करोड़ में) 


व 
है 
आय कण 
शत मत 

जा 
_ ऋछ _ 










50फ७97"0७ : 00500 & 5, ५३०७७. 


727९5६ २२९।९३०$९५$, 2000, ४५॥५०॥ 
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तालिका 2.6 


भारतीय आयात प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों के साथ 
(मिलियन डालर में) 





4997-98 | 4998-99 | 4999-2000 2000-04 2004-02 


| | | ! (अप्रैल-सितम्बर) 


अमेरिका | 3746.88 3740.49 | 3629.52 [ 2809.06 4543.45 


2727.86... | 3442.92.. | 4339.04 

(मत 
(जा 
हा आज आत 
बिल 


509706 : 00500 & 5, ०४।० ७((७. 
तालिका 2.7 


भारतीय आयात (प्रतिशत में) 


देश 

ध्यिय 
नल 
काओी की | जी | 


509706 : 000 & 5,  ७४०ए(६४७ 











उपरोक्त आंकड़े भारत के विभिन्‍न देशों से आयात को प्रदर्शित करते हैं। 


इनसे भी यही तथ्य निकलता है कि शीत युद्ध काल व उसके बाद के उदारीकरण 
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के युग में भी भारत को आयात के क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति प्रमुख बनी रही। 
यदि हम यू०एस० सेन्सस ब्यूरो के आंकड़ों का संज्ञान ले तो हमें अमेरिका के साथ 
भारत के आयात-निर्यात का वार्षिक आधार पर स्थिति का पता लगता है- 

तालिका 2.8 


अमेरिका का भारत के साथ व्यापार (जनवरी से दिसम्बर) 
(मिलियन यू०एस० डालर में) 


कक 
22830 
जज 
28020 इक किआ 
83030 0 छछ 
28० 
2 
3७७4४ 
अभ  छण 


* जनवरी-जुलाई 2002 


50पफ्ा०6७ : ७४.३, 6ठ७5प5 8प्राशव७, +0/'6067 3946 0५507 0309 >5586777900] 


8/98॥0॥, ४४95#7॥7660॥ 2.९. 
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उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि अमेरिका ने भारत से आयात उसको 
अपने निर्यात से अधिक किया है अर्थात अमेरिका भारत के बीच का व्यापार संतुलन 
भारत के पक्ष में हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिका को भारतीय निर्यात 
में अच्छी वृद्धि हुई है परन्तु यह अभी भी अमेरिका के कुल आयात, निर्यात व 
व्यापार संतुलन में भारत का स्थान क्रमशः 22वां, 28वां तथा ॥7वां है।' 

4994 से जुलाई 2004 के बीच भारत द्वारा अनुमोदित सभी प्रत्यक्ष विदेशी 
निवेश (यूरों इशू व एन०आर०आई० द्वारा अनुमोदित सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 
(यूरो इशू व एन०आर०आई० निवेश छोड़कर) में अमेरिका की भागीदारी 20 
प्रतिशत रही। नीचे की तालिका से भारत में निवेश की स्थिति साफ होती है। 

तालिका 2.9 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 


(कुल राशि रू० मिलियन में) 





वर्ष 


हि 
मार 


















*जनवरी-मार्च 2002 
509७706 - +॥906 26[29/7076॥[ 


उपरोक्त आंकड़े भारत में उसके व्यापार सहयोगियों द्वारा किए गए विदेशी 


प्रत्यक्ष निवेश को दशशााते हैं। भारत द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद से 


! [[.5, टशाहइप्र5 उप्ाश्त्षप, 7078१ 77306 0शं$०, थि।॥|- 200] 
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इसमें तेजी आई है परन्तु इसे हम अन्य देशों जैसे चीन, ताइवान, ब्राजील, 
मलेशिया आदि में अमेरिका के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से तुलना करें तो यह काफी 
कम है। यद्यपि भारत में वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में अमेरिका सबसे बड़े 
निवेशकों में से है। यदि हम 4994 से मई 2002 तक मंजूर विदेशी पूँजी निवेश की 
सूची को देखे तो भारत में पूँजी निवेश करने वाले दस बडे देशों की यह तस्वीर 
उभरती है। 


तालिका 2.0 


कुल मंजूर पूँजी निवेश (देशवार) 
मिलियन रुपये में 
देश कुल मंजूरशुदा पूंजी निवेश 
(4994-मई 2002) 
[______] 569724.48 
__॒/..॒॒॒.. | 335658.श7 
____॒____ . [| 222329.76 


|... | 409856.80 





अमेरिका 





मारीशस 





ब्रिटेन 





जापान 


दक्षिण कोरिया |[________[| 98090.02 










जर्मनी __ _|[89720.64 





| | 87926.43 
__ [| 67358.02 


हालेण्ड 







आस्ट्रेलिया 


फ्रांस 






मलेशिया 


5090७7/06 : 5]4 [४९५४5 ।४(६८। 
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इस अमेरिकी निवेश की प्रमुख क्षेत्रों में हिस्सेदारी इस प्रकार रही- 
ईंधन (ऊर्जा व तेल रिफायनरी) -39 प्रतिशत। 

खाद्य सरक्षण उद्योग - 44 प्रतिशत। 

दूरसंचार - 40 प्रतिशत। 

सेवा क्षेत्र (वित्तीय व गैर वित्तीय सेवाएं) -9 प्रतिशत। 

विद्युत उपकरण (कम्प्यूटर साफ्टवेयर और इलेक्ट्रानिक्स ) 8 प्रतिशत। 


50पफ/06 : ॥वतध्ांवा £7703559 ४४७5॥॥760॥ 0.0. 


पोर्टफोलियों निवेश के मामले में भी अमेरिका की स्थिति आग्रणी बनी हुई 
है। सेबी में पंजीकृत 538 विदेशी संस्थागत निवेशकों (7॥$) में से 220 सयुकत 
राज्य अमेरिका से थे। 5 फरवरी 2004 तक भारतीय वित्तीय बाजार में विदेशी 
संस्थागत निवेशों के करीब 43 बिलियन डालर के निवेश में से 7 बिलियन डालर 
का निवेश अमेरिका का था। यह 4993 से विदेशी संस्थागत निवेश का करीब 47 


प्रतिशत है। 4993 से फरवरी 2004 तक के वार्षिक आंकड़े इस प्रकार हैं:- 


तालिका 2. 
अमेरिकी संस्थागत निवेशकों का निवेश 


(मिलियन डालर) 





“500 


हक. कुल 265 |9] | 3058 | 747 560 492 09 


*4 फरवरी 200॥ 
50प्ा0ए6 : 5&8| 
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उपरोक्त आंकड़े भारत में अमेरिकी निवेश की स्थिति साफ करते हैं तथा 
भारत में उसकी रुचि को दशा हैं। यह निवेश अन्य देशों में निवेश की तुलना में 
कम है। व्यापार एव विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (७॥३८१५४०) की रिपोर्ट के 
अनुसार वर्ष 2000 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2.3 अरब डालर व चीन में 
40.77 अरब डालर रहा। इसी प्रकार वर्ष 2004 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 
निवेश में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 3.4 अरब डालर रहा, जबकि चीन में 
45 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 47 अरब डालर रहा। इस निवेश में अमेरिका 
का प्रमुख योगदान रहा। अन्य विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से तुलना 
करें तो निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। 

तालिका 2.2 


विकासशील राष्ट्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 


बिलियन यू०एस० डालर) 


7 कगुरर्न्गस्तकनिमिक 
बल 
बे 
ह 
म्य 
बल डबल कि जय बल सब रथ जा छा 
डक 
दक्षिण कोरिया 0.788 8.45 | 9.333 
7 रशिपा/ शि 
सभी विकासशील देशों 

[विउड। उठ.49| बा.697 38087 उड्ता्वो 9.3 उडछ्छा उड्ठ्ा आ.ऊ 
72 आभमकाल कम 2 
में (%) 


में (००) 
50पघाठ66 ; [.॥76 4. 4990-98 ॥7076 2| [9-36 0छ60व 026५४७।०,॥77"7 +7॥9706 




































चीन की हिस्सेदारी 






+59५955 370 50७0779/५ (9065 2000 


2. 50009 20९५९७।०|॥॥।९४॥( 7]906 : ७५०0७॥४५ 78065 2000. 
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उपरोक्त आंकडे इन देशों में हुए कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को दशति हैं। 
जिसमें अमेरिका का निवेश प्रमुख है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अभी भी 
अन्य देशों के मुकाबले पीछे है। वह अपनी नीतियों के सफल क्रियान्वयन द्वारा इसे 
काफी बढा सकता है और इस प्रयास में अमेरिका का सहयोग नितान्त आवश्यक 
है। 

भारत ने उदारीकरण द्वारा अनेक बाधांए दूर की है, जिससे उसका व्यापार 
बढ़ा है। जिसमें अमेरिका प्रमुख है परन्तु अभी भी विदेशी निवेशकों के मन में 
शंकाए हैं, जिनमें अमेरिकी निवेशक प्रमुख हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट 
ब्लैकविल ने कहा कि संभावित अमेरिकी निवेशकों ने मुझसे कहा कि भारतीय टैक्स 
व टैरिफ बहुत ज्यादा है तथा यहाँ व्यापारिक निर्णयों में बहुत अधिक सरकारी 
दखल है।!' एक कनन्‍्सलटिंग फर्म ए०टी० कार्ने (&.. (७४४४५) के उपाध्यक्ष ने कहा 
कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में भारत एक चौराहे पर खड़ा है। निवेशक 
भारत को लेकर आशावादी तो है परन्तु इस सोच से इनमें निवेश करने के लिए 
अरुचि है कि अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत ने निवेश की मूल बाधाओं 
को दूर करने की दिशा में कम काम किया है। भारत मे निवेश किए हुए व्यापारिक 
संगठनों में से 64 प्रतिशत ने ही कहा कि वे पुनः निवेश कर सकते है तथा अन्य 
संगठन जिन्होंने पूर्व में यहाँ निवेश नहीं किया है उनमें से 77% ने कहा है कि 
उनके निवेश की कम संभावना है। इसके लिए 6 प्रतिशत भ्रष्टाचार को, 39 प्रतिशत 


नौकरशाही की बाधाएं व 28 प्रतिशत सुधार की धीमी गति को कारण माना गया। 


भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में 4994 के बाद से उभरे प्रमुख विवाद के 
मुद्दों को पूर्व में वर्णित किया जा चुका है। आर्थिक सबंध की प्रगाढ़ता व सुदृढ़ता 
के लिए भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया, जो उसकी १99 में 
आई आर्थिक मजबूरियों के साथ-साथ इस भूमण्डलीकरण के दौर में समय के साथ 
चलने की इच्छा से भी प्रेरित थी। 4994 के भुगतान संतुलन के संकट के बाद 


संरचनात्मक परिवर्तन शुरू किए गए जैसे : लाइसेंस नियंत्रण की समाप्ति, कर 


!.. गृपा6 क्‍065 0 094, १९७ 06॥॥ 30 0009९/, 2002, 
४... (णा०णाए।€ ठ0शी एकांश', ४96 एरए९/ञॉए, (शा6४' 0507580॥, 246९7 ४०. 830, 200], 
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ढॉचे में सुधार, सार्वजनिक व निजी बैंकों को ज्यादा स्वतंत्रता, सार्वजनिक क्षेत्रों का 
विनिवेश आदि। इन्हें प्रथम पीढ़ी का सुधार कहा गया। अब द्वितीय पीढ़ी के सुधारों 
में श्रम, ऊर्जा, शक्ति, सब्सिडी, आधारभूत ढ़ॉचा, कृषि, खाद्य, परिवहन, दूरसंचार 
आदि क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। जिससे दोनों देशों को आर्थिक संबंध को 
मजबूती देने में मदद मिलेगी। 


भारत द्वारा उदारीकरण के दौरान किए गए उपायों ने द्विपक्षीय व्यापार को 
बढ़ाया है। सुधारों के इस दशक में निर्यात पर भारित औसत टैरिफ 4996-97 में 
24.6 प्रतिशत तक गिरी, जो 4999-00 में 30.2 प्रतिशत तक बढ़ गयी, क्‍योंकि 
4997-98 में टैरिफ पर 40 प्रतिशत अधिभार लगा दिया गया। 2004-02 के बजट में 
इस अधिभार को हटाया गया। वित्तीय वर्ष 2000-04 के लिए चार प्रमुख टेरिफ 
श्रेणियां (35 प्रतिशत, 25 प्रतिशत व 45 प्रतिशत) थी। निर्यात के लिए मात्रात्मक 
प्रतिबंध को 4 अप्रैल 2004 से अधिकांश उत्पादों पर से हटा लिया गया। जबकि 
कृषि उत्पादों पर से यह प्रतिबंध उठाने के साथ ही उस पर टैरिफ दर बढ़ा दी 
गई। जिसका अमेरिका ने विरोध किया, जबकि कृषि उत्पादों पर अमेरिका में दी 
जा रही सब्सिडी पर भारत का विरोध था। भारत इसे विश्व व्यापार संगठन के 


सम्मेलनों में भी उठाता रहा है। 


4994 के पूर्व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर अनेक पाबंदियां थी। कुछ 
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ही इसकी सीमित अनुमति थी। उच्चतम स्तर पर 40 
प्रतिशत तक ही भागीदारी की अनुमति थी तथा सरकार से तकनीकी हस्तान्तरण 
की अनुमति, निर्यात बाध्यता और उत्पादन में धीरे-धीरे स्वदेशीकरण करने की 
नीतियां थीं। यह नीतियां भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में बाधक हो रही थी। 
'ट्रिम्स समझौते” पर भारत के हस्ताक्षर के साथ ही निर्यात बाध्यता व उत्पादन के 
स्वदेशीकरण की बात समाप्त हो गयी। भारत ने अनेक क्षेत्रों में विदेशी निवेश की 
उच्चतम सीमा बढाई। मई 2004 से अनेक क्षेत्रों में 400 प्रतिशत तक विदेशी निवेश 
की सीमा बढ़ा दी गई है। जो भारत में अमेरिकी निवेश बढ़ाने में सहायक होगी। 
वर्तमान में विभिन्‍न क्षेत्रों में विदेशी निवेश की निम्नवत्‌ सीमा है- 
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तालिका 2.3 


प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निविश की अधिकतम अनुमान्य सीमा 


क्षेत्र अधिकतम सीमा (प्रतिशत) 
निजी क्षेत्र की बैकिंग 
वित्तीय कम्पनियां 400 
बीमा कम्पनियां 
स्वदेशी विमान सेवा 
हवाई अड्डा 
दूरसंचार (बेसिक, सेल्युलर) 
निर्माण 400 
पेट्रोलियम (रिफायनिंग नई इकाइया) 400 
विपणन 
अप्स्ट्रीम 
कोयला खनन 
डिंग 
कक 20-49 
400 


6) 


54-400 


हा 
| 


74-400 


5 | >१/ 


गए 
«धर 
2| 


फार्मास्यूटिकल 


सड़क व बंदरगाह 
400 


होटल एवं पर्यटन 


खनन... 74-400 


कोरियर सेवाएं 400 
74-400 


५ 


“पं 


9 

5 

नव 

-६ 
॥ 

८ 


क्षा 
80070०6 : #0/8607 ॥५९507॥९70 7/077000॥ 809/0 -(7।?8) 


उपरोक्त क्षेत्रों में निवेश सीमा बढ़ने से अमेरिकी निवेश व व्यापार के बढ़ने 
की अच्छी सम्भावना है। 


़्ः 


भारत में अमेरिकी निवेश में एक बाधा उच्च टैरिफ की रही है। 4990-9 
में निर्यात टैरिफ की भारत की जी०्डी०पी० में 3.6 प्रतिशत की भागीदारी थी। 
4990-94 की उच्चतम 355 प्रतिशत की टैरिफ दर 4997-98 में 45 प्रतिशत तक 
घटाई गयी। विश्व बैक द्वारा 4998 के स्तर पर अर्थ व्यवस्था के हिसाब से किए गए 
एक सर्वे के अनुसार 20 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाली अर्थ व्यवस्थाओं में 
भारत की टैरिफ दरें दूसरी सबसे ज्यादा थी। भारत से अधिक केवल अर्जोन्टीना की 


दर थी। भारत की टैरिफ संरचना 4990-99 के बीच इस प्रकार रही। 
तालिका 2.4 


भारतीय टैरिफ संरचना 4990-99 
(प्रतिशत में) 


माध्य 
क्षेत्र 
पूरी अर्थव्यवस्था। 2 | 2 | 
जज जाजागा गा गाता या. 


उपभेक्ता 
उत्पाद 


लय स्वग के ब्रज जि मणि आल 
जल च्लाए कब जि जि कि कि कल 


500706 ; /४०7ंव छत 5(<.्वीं ६&8077906$ । (6 7७699 976 29560 07 (60 4997-98, 
4998-99., 4999-2000 €तवां।ठा5$ ०एाॉ (6 ६85५ ?€७/७0०6 0 प्रई०75 ध्वाडडि 
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अमेरिका ने भारत की उपरोक्त टैरिफ दर को आर्थिक संबंध को और 
दृढता देने में बाधा बताया तथा इस उच्च दर को कम करने का आग्रह किया। 
अमेरिकी निवेश भारत को छोड़कर अन्य एशियाई देशों में ज्यादा हुआ है, इसका 
एक प्रमुख कारण वहाँ पर टैरिफ दरों का कम होना भी है। भारत के मुकाबले इन 


देशों में टैरिफ दरों की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार रही है। 
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तालिका 2.5 


औसत टैरिफ दर 
(प्रतिशत में) 


वर्ष 


अर्थ व्यवस्था 
>> लिंक कह की हे के... 
& कि हि फिएण 
मे 
मत आज ही आज किले: के...ह 
जी आह कि के मे के के 
हि िजि[स 


5009॥06 : #4॥43 20007 ?]48॥ ।87?5 (4996, 998, 2000) (57८५०) 


यदि हम उपरोक्त देशों को भारत की दरों के साथ सापेक्षिक वर्षों में 





तुलना करें तो भारत की टैरिफ तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा है। अतः वर्ष 2000 
में चीन में निवेश का मात्र 40 प्रतिशत भारत अपनी तरफ आकर्षित कर पाया। 
इन्हीं कारणों से भारत ने वर्ष 2000-04 के लिए टेरिफ की चार दरें 35 प्रतिशत, 25 
प्रतिशत, 45 प्रतिशत व 5 प्रतिशत निर्धारित की। 2002 में भारतीय वित्त मंत्री ने 
यह स्पष्ट किया कि टैरिफ की उच्चतम दर को घटाकर तीन वर्षों में अधिकतम 20 
प्रतिशत के स्तर पर लाया जाएगा। इस प्रकार 2004-05 तक भारत में टैरिफ की 
दो दरें 40 प्रतिशत व 20 प्रतिशत की होंगी। यह कदम भारत व अमेरिका के 
आर्थिक संबंधों को गति प्रदान करेंगे। यद्यपि यह दर भी अन्य देशों की तुलना में 
अधिक हैं। 


इस प्रकार भारत का उदारीकरण भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध की नींव 
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है। अमेरिकी दृष्टिकोण से इसमें सुधार की काफी संभावना है। खराब आधारभूत 
ढांचा, उच्च टैरिफ, श्रम कानून, उच्च ब्याज दर, अन्य अकारगर नीतियाँ, इस 
द्विपक्षीय सबंध को अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँचा पाई हैं। इसी के साथ-साथ भारत 
की भी अमेरिका के सन्दर्भ में आपत्तियां रही हैं, जिनमें प्रमुख मतभेद वाले मुद्दों 
का पूर्व में वर्णन हो चुका है। अमेरिका का कृषि पर सब्सिडी, टेक्‍्सटाइल पर 
कोटा, श्रम व पर्यावरण मुद्दों को व्यापार में शामिल करना, पेटेंट व बौद्धिक 
सम्पदा कानून आदि पर रूख भारत के लिए आपत्ति का कारण बनता है परन्तु 
वर्तमान में जब आर्थिक हित महत्वपूर्ण है तथा सामरिक व राजनीतिक गतिरोध इस 
मार्ग में पहले जैसे महत्वपूर्ण नहीं हैं, दोनों देशों को अपने राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य 
में आर्थिक संबंधों को और गति देनी चाहिए। 


(५) सहयोग के नवीन क्षेत्र : 


भारत-अमेरिका के आर्थिक परिदृश्य में परम्परागत क्षेत्र तो हैं ही, इसके 
साथ-साथ सहयोग के नए क्षेत्र भी खुल रहे हैं। जिससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को 
एक नई दिशा मिलने की संभावना है। भारत में आधारभूत ढ़ाँचे की हालत अच्छी 
नहीं है और यह कमी विदेशी निवेश मे बाधक भी बन रही है। अतः विद्युत, 


परिवहन, सडकें, संचार बंदरगाह आदि क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावना है। 


इसके साथ ही साथ ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था का भारत-अमेरिका 
आर्थिक संबंधों को बढाने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस क्षेत्र में प्रमुख तौर पर 
सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है। यदि हम भारतीय साफ्टवेयर व हार्डवेयर निर्यात को 
देखे तो भारत का साफ्टवेयर निर्यात 4998-99 में 2.6 बिलियन डालर, 4999-2000 
में 4.0. बिलियन डालर व 2000-2004 में 6.2 बिलियन डालर था तथा वर्ष 2008 
तक का लक्ष्य कुल 80 बिलियन डालर के उत्पादन में से 50 बिलियन डालर का 
है।' नास्काम के आंकड़ों के अनुसार 2000-2004 में 6.2 बिलियन डालर के निर्यात 
में 6.2 प्रतिशत अमेरिका व कनाडा, 24 प्रतिशत यूरोप, 4 प्रतिशत जापान व 40 


प्रतिशत शेष विश्व को हुआ। यद्यपि यह विश्व साफ्टवेयर उद्योग का करीब 0.5 
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प्रतिशत भाग है। 2008 तक अमेरिका को सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात का लक्ष्य 30 
बिलियन डालर रखा गया है। अतः भविष्य में अमेरिका को इसके निर्यात की प्रमुख 
भूमिका रहेगी। इसके साथ ही साथ भारत के साफ्टवेयर प्रोफेशनल अमेरिका में 
काफी ज्यादा है, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये 
भारतीय विशेषज्ञ अमेरिकी सूचना तकनीकी कम्पनियों की रीढ़ हैं। अतः उनके 


दबाव में अमेरिका को एच-] बी वीजा का कोटा बढाना पडा है। 


सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग व सेवा से संबंद्ध क्षेत्र मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सन 
सेंटर, कॉल सेटंर, दूरसंचार व इंटरनेट सेवा आदि हैं। ये क्षेत्र भी ज्ञान पर 
आधारित हैं तथा द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गति व दिशा देने में सक्षम हैं। दोनों 
देशों के मध्य सहयोग का एक नया क्षेत्र मनोरंजन क्षेत्र भी है। भारत फिल्मों के 
निर्माण का विश्व का सबसे बड़ा केन्द्र है तथा अमेरिका मनोरंजन सेवाओं का विश्व 
का सबसे बड़ा निर्यातक। 4998 में अमेरिका ने 42 बिलियन डालर की मनोरंजन 
सेवाओं का निर्यात किया। यद्यपि दोनों देशों के बीच कोई साझा उद्यम नहीं है। 
इसमें सहयोग के दो क्षेत्र हैं पहला- भारत अमेरिकी फिल्म उद्योग के लिए निर्माण 
का सस्ता आधार दे सकता है, दूसरा- भारत अमेरिका को मनोरंजन साफ्टवेयर 


निर्यात कर सकता है। 


सहयोग के नए क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल व बायोटेक्नालॉजी भी है। उत्पाद 
पेटेंट व्यवस्था के कारण नई दवाओं के खोज में साझा प्रयास भारत के लिए 
लाभकारी होगा। बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी सहयोग की अपार सम्भावनाएं हैं। 
अमेरिका अपनी विशेषज्ञता व निवेश तथा भारत अपनी जनशक्ति का लाभ उठा 
सकता है। इसके साथ ही साथ शोध व विकास का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। भारत के 
पास वैज्ञानिकों की विशाल संख्या है परन्तु विश्व स्तर की सुविधाओं के अभाव के 
कारण भारत अग्रिम पंक्ति का शोध नहीं कर पाता। यदि अमेरिकी कम्पनियां अपनी 
शोध व विकास (२&०0) सुविधा का कुछ भाग भारत स्थानान्तरित कर दे, तो यह 


उन्हें सस्ता पडेगा। 
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भारत ने अनेक क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोला है तथा कई क्षेत्रों 
में निवेश की सीमा को बढ़ाया है। जिससे यह क्षेत्र आर्थिक संबंध को तीव्र करने में 
सहायक होंगे। आने वाले दिनों में पर्यटन, खनन, रिफायनरी, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग व 
वित्तीय क्षेत्र, निर्माण, विद्युत, दूरसंचार, विमान सेवा क्षेत्र और प्रसारण प्रमुख क्षेत्र 
होंगे। जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित होगी और दूसरी पीढ़ी के सुधारों पर 
क्रियान्वयन होगा, द्विपक्षीय सबंधों में और दृढ़ता आयेगी। 

आज विश्व परिदृश्य बदल चुका है। अब विश्व एक्ध्रुवीय हो गया है। 
जिससे दुनिया विचारधाराओं के आधार पर नहीं बँटी है। अमेरिका ने भारत के प्रति 
अपने पूर्वाग्रहों को कम किया है तथा एक सकारात्मक रूख अपनाया है। भारत को 
इस स्थिति का पूर्ण लाभ अपने राष्ट्रीय हितो में उठाना चाहिए। भारत का अमेरिका 
के साथ व्यापार, उद्योग, आधारभूत ढ़ॉचा, तकनीक और निवेश में सहयोग बहुत 
महत्वपूर्ण है और भारत के आर्थिक पुनर्गठन के इस दौर में इससे विमुख नहीं हुआ 
जा सकता। 

आंकड़ों से स्पष्ट है कि अमेरिका भारत के आयात, निर्यात व निवेश के 
क्षेत्रों में शीर्ष सहयोगी रहा है। इसके साथ ही साथ अमेरिका भारत के विशाल 
बाजार की अनदेखी नहीं कर सकता। भारत का मध्यम वर्ग अमेरिका की कुल 
जनसंख्या के लगभग बराबर है। भारत के तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था व बाजार को 
अमेरिकी निर्यातक व निवेशक नजरअंदाज नहीं कर सकते। विश्व बैंक की वर्ष 
2002 विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारतीय 
अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर 
क्रमश: संयुक्‍त राज्य अमेरिका, चीन व जापान है। 

भारत के तीन मुख्य व्यापार सहयोगी अमेरिका, जापान व यूरोपीय संघ हैं। 
भारत अपने विशाल बाजार व अर्थव्यवस्था के कारण सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 
अमेरिका किसी पूर्वाग्रह के कारण अन्य देशों के लिए स्थान खाली नहीं करना 
चाहेगा। भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों के दौरान अमेरिका को भारत से ज्यादा 
आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा तथा भारत में व्यापार की संभावनाओं को अन्य देशों 


ने हथिया लिया। इस बात को अमेरिकी मीडिया व कांग्रेस सदस्यों ने भी माना। 
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वर्तमान में विश्व मंच पर कई आर्थिक समूह शक्तिशाली बनकर उभर रहे 
हैं। जो अमेरिका को आर्थिक जगत्‌ में संभावित कडी प्रतिद्वन्दिता दे सकते हैं। अतः 
अमेरिका ने भी समूचे अमेरिकी क्षेत्र (क्यूबा के अतिरिक्त) में अमेरिकी स्वतत्र 


व्यापार क्षेत्र ( ७) की 2005 तक गठन की सहमति व्यक्त की है। 


यूरोपीय संघ तथा अब यूरो के चलन के बाद बने यूरोलेण्ड ने अमेरिका 
को आर्थिक जगत्‌ में अच्छी प्रतिद्वन्दिता देने की संभावना दर्शायी है। इस संदर्भ में 
भारत के साथ उसके संबंध भी महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा 
व्यापारिक साझीदार है। भारत के कल व्यापार का 22 प्रतिशत उसके साथ होता 
है। 2000-04 के दौरान भारत का निर्यात उसके साथ 44 प्रतिशत बढ़ा व आयात 6 
प्रतिशत कम हुआ।' यूरोपीय संघ के कुल आयात में भारत का अंश १ प्रतिशत है। 
अतः व्यापारिक सहयोग की काफी संभावनाएं है। उदारीकरण के बाद भारत में 
यूरोपीय संघ के 45 बिलियन डालर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अनुमोदन हो चुका 
है। यूरो के चलन के बाद यूरोलैण्ड में 370 मिलियन जनसंख्या है, जो भारत के 


लिए सबसे बड़ा संभावित बाजार है। 


भारत के लिए व्यापार के अन्य क्षेत्र भी आकर्षक है। भारत के अन्य प्रमुख 
व्यापार साझीदार देश जापान व जर्मनी भी एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में 
उभर रहे हैं तथा भारत के साथ इनके सहयोग की पर्याप्त संभावनाएं हैं। यदि 
अमेरिका ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग में शिथिलता दिखाई, तो विशाल 
भारतीय बाजार व व्यापार पर इन देशों की पकड़ हो जाएगी, जो अमेरिका के 
आर्थिक हितों के विरुद्ध होगी। 

इसके साथ ही साथ भारत ने अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में प्रवेश की नीति 
अपनाई है इसके तहत वह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में अपने लिए संभावना तलाश 
रहा है। एशियान में भी पूर्ण सदस्य के रूप में प्रवेश की संभावना है। यह सब 


भारत के व्यापार को बढ़ाने व वैकल्पिक मार्ग में सहायक होंगे। जिससे भारत की 
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अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। अतः भारत को गंभीरता से लेने का अमेरिका पर 
दबाव पडेगा। अमेरिका का भारत के साथ टैरिफ व गैर टैरिफ मुद्दों पर मतभेद है 
और वह इन्हें विश्व आर्थिक मंचों पर उठा कर भारत व अन्य विकासशील देशों पर 
दबाव बनाता है परन्तु इनका द्विपक्षीय व्यापार पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पडना 
चाहिए क्‍योंकि अमेरिका को अपने आर्थिक हितो की अच्छी समझ है। वर्तमान समय 
में गैर टैरिफ मुद्दों के साथ-साथ राजनीतिक व सामरिक मुद्दों पर भी काफी 
मतभेदों के बावजूद अच्छे आर्थिक संबंध का उदाहरण अमेरिका, चीन संबंध है। इन 
मतभेदों के बावजूद चीन, अमेरिका का सबसे बडा व्यापारिक साझीदार बना हुआ 
है। 

भारत ने अपने आर्थिक सुधारों द्वारा अमेरिका की बहुत सी आपत्तियों का 
निराकरण किया है। जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के लिए उत्प्रेरक है। भारत के 
लिए अमेरिकी बाजार बहुत प्रतिस्पर्दधात्मक है जो भारतीय निर्यातकों को उनके 
तकनीकी कौशल बढ़ाने, आक्रामक मार्केटिंग, व उत्पाद की उच्च गुणवत्ता की माँग 
करता है। कुछ गैर टैरिफ बाधाओं के बावजूद अमेरिकी बाजार में भारतीय शेयरों 
का अंश बढ़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए भारत ने पाँच साल की 


मध्यकालीन निर्यात योजना 2000-2005 शुरू की है। 


अतः यह कहा जा सकता है। कि भारत व अमेरिका के आर्थिक संबंधों की 
प्रगाढ़ता की पूर्ण संभावना है। दोनों ही राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए 
सहयोग के क्षेत्रों के विकास करने की आवश्यकता है। जो भविष्य के द्विपक्षीय 
आर्थिक संबंध की नींव साबित होंगे। जिसमें भारत के उदारीकरण कार्यक्रम व 


आर्थिक कूटनीति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 
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तृतीय अध्याय 


. भारत-अमेरिका संबंध : 


प्रमुख राजनीतिक मुद्दे 


भारत-अमेरिका संबंध : प्रमुख राजनीतिक मुद्दे 

भारत की स्वतंत्रता के साथ ही भारत अमेरिका संबंध पूरे विश्व की तरह ही 
सोवियत कारक से प्रभावित रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीतिक मंच 
पर उभरे दो शक्तिशाली केन्द्रों की ओर खिंचे चले जा रहे राष्ट्रों के परिदृश्य के 
बीच भारत ने अपने को स्थिर रखते हुए गुटनिरपेक्ष नीति के अनुपालन का निर्णय 
किया तथा आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक आवश्यकताओं की भिन्‍नता के कारण 
भारत व अमेरिका के बीच संदेह व मतभेद की स्थिति बनी रही। 

भारत व अमेरिका के बीच एक गंभीर मतभेद शान्ति व सुरक्षा के विचार के 
आकलन व सिद्धान्त पर रहा, जिसने राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद को बढ़या। 
नेहरू कालीन भारत का विश्वास था कि शान्ति मुख्य सामरिक लक्ष्य है और सुरक्षा 
प्राकृतिक रूप से शान्ति का अनुसरण करती है, जबकि अमेरिकी विचार इससे भिन्‍न 
था। अमेरिका ने भारत के शान्ति से सुरक्षा को पाने के विचार को हठपूर्ण मानते 
हुए, सुरक्षा को महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जो शान्ति स्थापित करने में सहायक है। 

दो देशों के आपसी सम्बन्धों को समझने व उसके विश्लेषण में राजनीतिक 
पक्ष, बहुत महत्वपूर्ण व सहायक तत्व होते हैं। राजनीतिक कारकों ने भारत-अमेरिका 
सम्बन्धों को दिशा देने व अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी भूमिका निर्धारित करने में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की स्वतंत्रता से नई शताब्दी की शुरूआत तक 
ऐसे अनेक मुद्दे आए, जिसने भारत व अमेरिका के बीच सहयोग व मतभेद तथा 
उतार व चढाव के दौर को बनाए रखा। 

पूरे शीत युद्ध काल के दौरान अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य 
साम्यवाद व सोवियत संघ का परिसीमन रहा। जिससे इस काल में भारत व 
अमेरिकी संबंधों में सोवियत कारक महत्वपूर्ण बना रहा। शीत युद्ध के अंत के बाद 
उभरी नई परिस्थितियों ने विश्व राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया जिससे कुछ 
नए राजनीतिक मुद्दे उभरे तथा पुराने मुद्दों ने नया रूप धारण किया। 
भारत-अमेरिका संबंध की भावी दिशा व वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उसके 


अनुकूलन के विश्लेषण के लिए प्रमुख राजनीतिक मुद्दों का संज्ञान आवश्यक है। 
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()) गुटनिरपेक्षता व उपनिवेशवाद: 

आधुनिक राष्ट्रों के संबंधों का विश्लेषण उनकी लालसा व हितों के सन्दर्भ में 
ही सुचारू रूप से संभव है। यह राष्ट्रीय हित कभी स्थिर नहीं रहते हैं। दो राष्ट्रों के 
संबंधों के स्वरूप की पहचान कुछ प्रमुख कारकों के आधार पर की जाती है जो 
उनके आपसी संवाद के स्तर के निर्धारण में सहभागी होते हैं। 

संयुक्त राज्य अमेरिका के सार्वभौमिक हित हैं तथा उसके पास विदेश नीति 
के लक्ष्यों को पाने के लिए पर्याप्त आर्थिक, राजनीतिक व सैन्य शक्ति है। अमेरिका 
अपने मित्रों के साथ सैन्य गठबंधन कर अपने सार्वभौमिक विदेश नीति के लक्ष्यों को 
पाने का प्रयास करता है तथा अपने विशाल व सशक्त आर्थिक शक्ति द्वारा मित्रों व 
सहयोगियों को प्रभावित करता है। अपनी सार्वभौमिक विदेश नीति के अनुपालन में 
अपनी विशाल सैन्य व आर्थिक शक्ति के प्रयोग में अमेरिका ने संकोच नहीं किया 
है। इसका विश्व के कुछ भागों विशेषकर तृतीय विश्व के कुछ नव स्वतंत्र राष्ट्रों 
द्वारा विरोध हुआ। जिनमें भारत प्रमुख रहा, जो अमेरिका की सैन्य व आर्थिक 
शक्ति के प्रभाव में आने के प्रति सजग रहा है। 

भारत के राष्ट्रवाद और अमेरिका के वैश्वीकरण में टकराव भारत अमेरिका 
के बीच मतभेद का प्रमुख कारण रहा है। ब्रिटेन से स्वतंत्रता के संघर्ष ने भारत की 
नीतियों के स्वरूप को निर्धारित किया। भारतीय नेतृत्व ने अपने स्वतंत्रता संघर्ष के 
दौरान विश्व के अन्य भागों में चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष का भी संज्ञान लिया तथा 
उसके प्रति सजग रहा। अतः स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अन्य राष्ट्रों के 
स्वतंत्रता के विषय व नव स्वतंत्र राष्ट्रों के हितों के प्रति अपने सहयोग व समर्थन 
को हमेशा व्यक्त किया तथा उनके व स्वयं के राष्ट्रीय हित के प्रति सचेत रहा। 
अतः उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति में शीत युद्ध के विवादों से 
अपने को अलग रखकर तथा अपनी ही जैसी स्थिति में अवस्थित देशों की संगति 
में, अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना के हित में गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। 

भारत में गुटनिरपेक्ष नीति के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही एक 
दृष्टिकोण विकसित हो रहा था। 4939 में हरिपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 
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एक प्रस्ताव पास किया। जिसके अनुसार भारत को सभी देशों के साथ मित्रवत व 
सहयोगात्मक संबंध बनाने व सैन्य या इस प्रकार के किसी और गठबंधन, जो विश्व 
को दो विरोधात्मक गुट में बॉटे व विश्व शान्ति के लिए खतरा हो, से बचने की 
बात की गई।' द्वितीय विश्व युद्र की समाप्ति के बाद स्वतंत्रता के मुहाने पर खड़े 
भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के संबंध में नेहरू जी ने 7 सितम्बर 4946 को कहा कि 
हम यह प्रस्तावित करते है कि जहाँ तक संभव हो गुटों की शक्ति राजनीति व एक 
दूसरे के विरूद्ध गठजोड से दूर रहा जाए। जिसने पूर्व में विश्व युद्ध की ओर 
धकेला और जो फिर से विशाल स्तर के विनाश की ओर अग्रसर हो सकती है।* 

भारत की इस नीति को अमेरिका ने शंका की दृष्टि से देखा। जबकि 
अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता से लेकर द्वितीय विश्वयुद्ध तक अलगाव की नीति को 
ही अपनाया था। अमेरिका की प्रारम्भिक नीति की व्याख्या करते हुए 47 सितम्बर 
776 को राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन ने कहा था कि- 

विदेशी राष्ट्रों के सम्बन्ध में हमारे आचरण का प्रमुख नियम यह है कि अपने 
व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाते हुए हम इनसे जहाँ तक सम्भव हो, कम से कम 
राजनीतिक संबंध रखे । 

हमारी सच्ची नीति यह है कि विदेश के किसी भी भाग से स्थायी मैत्री 
सन्धियों से बचें।* 

पं० जवाहर लाल नेहरू ने इससे प्रेरणा ली और 47 मार्च 4950 को लोकसभा 
में कहा कि- 

“450 वर्ष पहले पश्चिमी जगत विभिन्‍न प्रकार के साम्राज्यवादी और 
क्रान्तिकारी युद्धों के कारण विघटित हो रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक होकर 
स्वतत्रता प्राप्त करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका स्वाभाविक रूप से इन 


परिवर्तनों से प्रभावित हुआ, फिर भी विशेष देशों के साथ सहानुभूति होने पर भी 


|.. (एए06व॥॥ उत्न॥|[ 88, ९णाट 97/९शशांता ब्रा।ं रिलन्वाब2शाशा: 6 [वाताता १३७, ॥ |॥8४| $॥02॥ €(,, 
#$ं व) 542680 २९५९४ 995-96, ४ 0९॥॥, ।/09,0, 996, ?-2 

2. खंत्रशान्ीन्ातरिं िश्ा।प्, वातां4'$ 7ि076९॥ 20॥09: 36/९2९0 $/66९0९5, ४९7/९॥0९।' 946-4[00]] 96], 807709%, 
&$9 ?७७॥$॥2 [095९, 966, ?-2-3 

3. 7.0. ॥€बप्शा।<, एाक्मा 27002 ९०७॥0०075 ० १िएा-०एशाशिशा ] र489॥8 (6 उ0प।79| ए 8.8.0. ५०] 29 ४०. 2 
१9॥0 ४०0। 30. |४०.|, [984, ?- 0. 
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उसने यूरोप की अराजक स्थिति में लिप्त होने से अपने को बचाये रखाए क्योंकि 
उस अवस्था में उसके लिए यही स्वाभाविक था। यह उदाहरण यद्यपि आजकल की 
परिस्थितियों में सर्वथा उपयुकत नहीं है, फिर भी इसका बड़ा महत्व है।.......... 
नवीन स्वतंत्रता और स्वाधीनता प्राप्त किए देश के लिए अनुसरण की जाने वाली 
यही स्वाभाविक नीति है।' 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदले हुए राष्ट्रीय हितों के परिपेक्ष्य में अमेरिका 
के लिए सक्रिय विदेश नीति आवश्यक थी, तब तक उसने अपने को आर्थिक व 
सैन्य रूप से सुदृढ कर लिया था। यह स्थिति भारत के साथ न थी उसे अपने 
सर्वागीण विकास के लिए सभी से सहयोग की अपेक्षा थी। इसके साथ ही साथ 
भारत का औपनिवेशिक दासता का अतीत उसे किसी गुट से जुड़ने में बाधा उत्पन्न 
करता था। पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने भारत की राष्ट्रीय मनोभावना को विदेश 
नीति में व्यक्त करते हुए कहा था कि- गुटनिरपेक्षता हमारी नीतियों के एक पहलू 
को प्रदर्शित करती है। हमारे पास दूसरे सकारात्मक लक्ष्य भी है जेसे : उपनिवेशिक 
शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति, नसस्‍लवाद की समाप्ति, शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
आदि, किन्तु गुट निरपेक्षता सभी देशों के साथ मित्रवत नीति का सारांश है।* 

अमेरिका के नीति नियन्ताओं ने भारत की इस नीति को अनैतिक माना, 
क्योंकि अब तक उनकी विदेश नीति के लक्ष्य बदल चुके थे। उन्होंने विश्व राजनीति 
को प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। अतः अमेरिका के लिए अलगाव 
नीति को अपनाना लाभदायक न था। भारत में यह विश्वास किया गया कि अमेरिका 
या सोवियत गुट के साथ भारत की संलग्नता अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकती 
थी। नेहरू जी ने 4949 में कहा भी था कि यदि किसी कारण से हमें एक शक्ति 
गुट में शामिल होना ही पड़ता है तो शायद एक दृष्टिकोण से हम कुछ भला ही 
करेंगे, पर मुझको इसमें कोई भी शंका नहीं लगती कि एक विशाल दृष्टिकोण से 
ऐसा करना न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व शांति के लिए हानिकारक होगा। 
भारत की तत्कालीन परिस्थितियों, देश के आकार, भौगौलिक और सामाजिक महत्व 
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व राजनीतिक विवादों से बचाव व स्थिरता के लिए गुटनिरपेक्ष नीति भारत का एक 
सुविचारित कदम था। 

गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त भारत का प्रत्युतर था, जो उपनिवेशवाद से बाहर 
निकलकर शीत युद्ध के दबाव को रोकना चाहता था। यह उपनिवेशवाद के 
उन्मूलन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए और एक ऐसी सम्पूर्ण 
विश्व व्यवस्था के लिए एक लोकतान्त्रिक देश की वचनबद्धता थी, जहॉ पर न कोई 
शोषण हो, न नसस्‍लवाद हो और जहा सभी स्वाधीन हुए लोगों को एक समान 
अवसर मिले। भारत की इस नीति पर उस भावनात्मक और वैचारिक कारणों का 
प्रभाव था, जिसके अनुसार पश्चिमी गुट में अनेक देश उपनिवेशवादी शक्ति थे या 
रह चुके थे। जिनमें से कुछ अब भी नस्लवादी भेद-भाव का व्यवहार कर रहे थे। 
दूसरी ओर भारत सोवियत गुट में भी शामिल नहीं हो सकता था क्‍योंकि साम्यवाद 
की विचारधारा भारत को कभी स्वीकार्य न थी। यद्यपि भारतीय नेतृत्व समाजवाद 
की भावना से प्रभावित था, जो समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास की 
विचारधारा थी। नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद और मिली-जुली अर्थव्यवस्था की 
नीति का अनुसरण किया जिसके मूल में पूँजीवादी और साम्यवादी दोनो देशों से 
सहायता प्राप्त करना था। 

भारत के औपनिवेशिक अतीत ने भारत की गुटनिरपेक्षता के लिए स्वतंत्रता 
से पूर्व ही आधार बनाना शुरू कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उभरे 
फासीवाद की उपनिवेशवाद से तुलना करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि यदि हम 
पश्चिमी उपनिवेशवाद व फासीवाद का विश्लेषण करे तो हम इस नतीजे पर पहुँचते 
है कि यह दोनों एक ही राजनीतिक बीमारी के पूरक थे (जिसे उन्होंने “ब्लैक 
रिएक्शन” नाम दिया) तथा इनका उद्देश्य था कि न केवल सोवियत संघ बल्कि हर 
जगह उदारवादी व सुधारवादी संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाय या उन पर 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाय। इसी प्रकार 46 जून 4948 को “इण्डिया लीग” और 
“लंदन फेडरेशन ऑफ पीस काउन्सिल' द्वारा आयोजित “शांति और साम्राज्य” गोष्ठी 
में नेहरू ने कहा किनमें अनुभूति करता हूँ कि आप फासीवाद और साम्राज्यवाद 
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साम्राज्यवाद नामक व्यवस्था का ही विकसित व उग्र रूप है। अतः: यदि आप 
फासीवाद को रोकना चाहते है तो आपको अनिवार्य रूप से साम्राज्यवाद की भी 
रोकथाम करनी होगी।' 

4939 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जारी एक 
कथन में कहा गया था कि यदि युद्ध साम्राज्यवादी अधिकार, उपनिवेश तथा पूर्व के 
हित व लाभों की यथा-स्थिति बनाए रखना चाहता है, तब भारत इसका साथ नहीं दें 
सकता। यदि मुद्दा लोकतंत्र व लोकतंत्र पर आधारित विश्व व्यवस्था है तब भारत 
इसमें इच्छुक है। .................. एक स्वतत्र लोकतांत्रिक भारत आर्थिक सहयोग व 
आक्रमण के विरूद्ध संयुक्त सुरक्षा पर दूसरे स्वतंत्र देशों के साथ प्रसन्‍्नतापूर्वक 
सहयोग करेगा।” उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता से पूर्व ही औपनिवेशिक 
अतीत के कारण भारत शोषण व भेदभाव के विरूद्ध था तथा विकास में सबका 
सहयोग चाहता था। 

4944 में नेहरू जी ने विश्व की दो शक्तियों सोवियत संघ व संयुक्त राज्य 
अमेरिका को पहचानते हुए कहा कि भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत 
संघ प्रमुख भूमिका का निर्वहन करेंगे। वे एक दूसरे से उतना ही भिन्‍न है जितना 
कोई भी दो विकसित देश हो सकते है। एक राजनीतिक लोकतंत्र की बुराइयाँ 
अमेरिका में प्रकट रूप में है और राजनीतिक लोकतंत्र के अभाव की बुराइयाँ 
सोवियत संघ में विद्यमान है। इसके साथ साथ उनमें बहुत कुछ समानता भी है।? 
जो समानताएँ उन्होंने देखी, वे थी-एक गतिशील दृष्टिकोण और विशाल स्रोत, 
सामाजिक खुलापन और विज्ञान व शिक्षा में विश्वास। इसके बावजूद अमेरिका के 
प्रति चिन्तित होने का कारण विश्व युद्ध की समाप्ति के समय तक अमेरिकी शक्ति 
की अति प्रबलता थी।* 

इस प्रकार भारतीय नेतृत्व के मन में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद के 
परिदृश्य उभर रहे थे। जो गुटनिरपेक्ष नीति के अनुपालन में सहायक थे। दूसरी 
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तरफ अमेरिका ने गुटनिरपेक्ष नीति को अविश्वास के साथ देखा। 'सेक्रेटरी ऑफ 
स्टेट", जॉन फास्टर डलेस द्वारा इसे “अनैतिक नीति” का नाम दिया गया क्‍योंकि 
अमेरिकी विदेश नीति का लक्ष्य अमेरिकी प्रभुत्व को बनाए रखना था। अत: इस 
मुद्दे पर अमेरिका का सहयोग न करने वाला राष्ट्र, अमेरिका से एक सुदृढ़ 
दोस्ताना संबंध की आशा न कर सकता था। अमेरिका मुख्यतः: बाजार अर्थव्यवस्था 
व मुक्त व्यापार का हिमायती था। यह आर्थिक नीतियाँ भारत और अमेरिका के बीच 
किसी अर्थपूर्ण आर्थिक व व्यापारिक गठजोड़ में बाधक थी। 

शीत युद्ध में उलझे अमेरिका और गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाए भारत के 
बीच किसी प्रमुख आर्थिक हित की समानता की कमी से, यह दोनों लोकतांत्रिक 
राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक सहयोग का बहुत लाभ न ले सके। भारत 
की स्वतंत्रता के बाद चीन नीति, कोरिया युद्ध, इण्डोनेशिया में डच सैन्य कार्यवाही, 
इण्डो चीन संकट, हंगरी संकट आदि पर भारत अमेरिका के बीच मतभेद रहे। 
जिसका कारण दोनों राष्ट्रों द्वारा घटना के मूल्यांकन के अलग-अलग तरीके रहे। 
दोनों देशों के बीच राजनीतिक विभाजन के प्रमुख कारकों में से एक कारक 
उपनिवेशवाद उन्मूलन भी रहा।' 

भारत गुटनिरपेक्ष नीति के कारण उपनिवेशवाद उन्मूलन मुद्दे पर अग्रणी 
प्रवकक्‍ता रहा। इण्डोनेशिया में डचों द्वारा औपनिवेशिक शासन की पुनर्स्थापना व 
इण्डोचीन में फ्रांस की इसी तरह की कार्यवाही को अमेरिकी समर्थन ने भारत को 
सशंकित किया। इस अमेरिकी कदम ने भारत के साथ उसके संबंध में सशय को 
और उग्र किया तथा भारत व तीसरी दुनिया के देशों में अमेरिकी नीति को 
साम्राज्याद की ओर झुकाव वाली तथा एशियाई देशों के मूल्य पर पश्चिमी 
साम्राज्यवाद के समर्थन वाली माना गया। उपनिवेशवाद उन्मूलन का यह मुद्दा 
भारत व अमेरिका के बीच तब और उग्र हुआ, जब भारत ने 4964 में पुर्तगाल से 
गोवा को मुक्त कराने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। 4950 के दशक के 
शुरुआत में फ्रांस से भिन्‍न रूख रखते हुए पुर्तगाल ने अपने अधिकार वाले क्षेत्रों को 
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मुक्त करने के संबंध में हठी रवैया अपनाया। 4950 के दशक के मध्य में भारत में 
सत्याग्रह के आधार पर गोवा पर शान्तिपूर्ण विजय की बात हुई परन्तु नेहरू जी ने 
इसे न माना और पुर्तगाल द्वारा बातचीत से इंकार करने पर लिस्बन को दिल्ली में 
अपना दूतावास बंद करने को कहा।' 

भारत व पुर्तगाल के बीच इस असहमति के बीच अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ 
स्टेट जॉन फास्टर डलेस और पुर्तगाली विदेशमंत्री क्यून्हा (0५७७४) ने दिसम्बर 
4955 में एक औपचारिक वक्तव्य दिया कि भारत में पुर्तगाली अधिकार क्षेत्र पुर्तगाल 
का एक प्रान्त है। अमेरिका के इस रूख ने भारत व अमेरिका के बीच कड़ु॒वाहट 
घोली। इसके बाद जब 4964 में पुर्तगाली किले से भारतीय जहाज पर आक्रमण 
किया गया, तब नेहरू जी ने गोवा को मुक्त कराने के लिए सेना भेजी।* भारत की 
इस कार्यवाही के दो दिन पूर्व अमेरिकी राजदूत गालब्रेथ ने यह जाना था कि अंडर 
सेक्रेटीी ऑफ स्टेट जॉर्ज बाल और राजनीतिक संबंध के अंडर सेक्रेटरी जॉर्ज 
मैकही (॥०७॥०७) ने वाशिंगटन में भारतीय राजदूत बी०के० नेहरू से सैन्य कार्यवाही 
टालने के लिए एक योजना प्रस्तावित की है। इसके अनुसार यदि भारत गोवा के 
लिए अपनी योजना को छः: माह तक टाल दे तो संयुक्त राज्य अमेरिका पुर्तगाल पर 
स्वैच्छिक रूप से गोवा छोडने का कूटनीतिक दबाव डालेगा।* गालब्रेथ ने नेहरू से 
इस योजना को स्वीकार करने के लिए कहा, मगर रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के 
अनुसार अब तक बहुत देर हो चुकी थी चूँकि भारतीय सेना पहले ही प्रस्थान कर 
चुकी थी।* 

भारत के लिए गोवा में पुर्तगाली उपस्थिति उसकी एकता व व क्षेत्रीय 
अखण्डता के लिए अपमानजनक थी। यह उसके लिए एक औपनिवेशिक प्रश्न था। 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी गोवा को पुर्तगाली प्रांत मानने के पुर्तगाली दावे को 
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उसका समर्थन कर रहा था। इस अमेरिकी दृष्टिकोण के कारण द्विपक्षीय सम्बन्धों 
को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राष्ट्रपति कैनेडी ने नेहरू जी को पत्र लिखा 
कि उपनिवेशवाद के मुद्दे पर मेरी संवेदना आपके साथ है।' 

यदि हम गुटनिरपेक्ष नीति का विश्लेषण करें तो पायेंगे कि नेहरूकालीन 
भारत ने इसे एक आदर्शवाद के रूप में अपनाया था। जो किसी भी गुट का सदस्य 
न होने, किसी द्विपक्षीय संधि में सहभागी न होने तथा सह अस्तित्व व उपनिवेशवाद 
विरोध के रूप में थी। इसके साथ ही साथ भारत द्वारा तीसरे विश्व के देशों का 
नेतृत्व करने की इच्छा भी अप्रत्यक्ष रूप से काफी प्रबल थी। गुटनिरपेक्षता एक 
विदेश नीति से विकसित होती हुई, 4955 के बॉडुंग सम्मेलन से 4964 के बेलग्रेड 
सम्मेलन में औपचारिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बदल गयी। 

अपने इस आदर्श को तटरथता से अलग करते हुए नेहरू जी ने कहा था 
कि “जहाँ स्वाधीनता संकट में हो, न्याय खतरे में हो, आक्रमण की घटना हुई हो, 
वहॉ हम न तटस्थ रह सकते है और न तटस्थ रहेंगे।* अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर 
क्रियाशीलता बनी रहेगी। सैद्वान्तिक रूप में यह कहा गया कि यह नीति व 
आन्दोलन गुटीय राजनीति का विरोध करता है और यह स्वयं में कोई गुट नहीं है 
परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रियाशीलता यथार्थ के धरातल पर किसी न किसी 
गुट से सबंद्ध करती है चाहे वह पश्चिमी गुट हो या साम्यवादी गुट या तीसरे विश्व 
के गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने वाले देश हो। इसी कारण से गुटनिरपेक्षता को 
अमेरिका ने एक समयातीत विचारधारा बताया, जो बहुत ही अपवादात्मक 
परिस्थितियों को छोड़कर एक अनैतिक और अदूरदर्शी विचारधारा है तथा 
गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को सोवियत विस्तारवाद का प्रच्छन्‍न समर्थक माना। इसी प्रकार 
सोवियत संघ ने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को 'राष्ट्रीय बुर्जुआ” “पूँजीवादी देशों के 
एजेन्ट"' तथा “पूँजीवादी देशों के पालतू कुत्ते” कहकर भर्त्सना की। भारत की 
गुटनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्दता दोनों महाशक्तियों की नजर में गुट सापेक्षता थी, 
जो तीसरे विश्व क॑ देशों के गुट के प्रति थी। सैद्धान्तिक रूप में ऐसे किसी गुट की 
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उपस्थिति से यह आन्दोलन इंकार करता था परन्तु व्यवहारिक रूप से इसकी 
उपस्थिति थी, जो धीरे-धीरे दबाव गुट में बदल गई। 

भारत की गुटनिरपेक्ष नीति थोडी अस्पष्ट रही, जो कभी पूँजीवादी देशों तो 
कभी साम्यवादी देशों की तरफ झुकाव दर्शाती रही। नेहरू काल में इसके प्रति 
आदर्श भाव इंदिरा गाँधी के काल तक व्यावहारिक रूप ले चुका था और 4974 का 
भारत-सोवियत संघ मैत्री समझौता इसका उदाहरण है। यदि हम शीत युद्ध के 
दौरान भारत-अमेरिका सबंध को देखे तो भारत को आर्थिक व तकनीकी सहायता 
सबसे ज्यादा अमेरिका से ही मिली, यद्यपि बाद में भारत सैन्य उपकरणों के लिए 
सोवियत संघ पर निर्भर हुआ। भारत के अपने पड़ोसियों से युद्ध के समय भी 
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अपनी कोई भूमिका न निभा सका और भारत को इसमें 
सहायता इन महाशक्तियों से ही मिली। भारत को कश्मीर समस्या, आतंकवाद, गैट, 
डब्लुण्टी०ओ० आदि में भी इससे अपेक्षित सहयोग न मिला। अतः गुटनिरपेक्षता 
भारतीय राष्ट्रीय हितों के पूर्ण संर्वद्धन में सहायक न रही यद्यपि इसके द्वारा उसने 
अपनी एक स्वतंत्र छवि बनाए रखी। इसके कारण ही शीत युद्ध काल तक भारत 
अमेरिका संबंधों में अपेक्षाकृत गर्माहह न आ सकी। अतः शीत काल के दौरान 
भारत न तो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से अपने हितों का पूर्ण क्रियान्वयन करा सका 
और न ही किसी गुट से सम्बद्ध हो सका। 

शीत युद्ध के अंत के साथ हीं विचारधाराओं के टकराव वाली स्थिति का 
अंत हुआ और विश्व परिदृश्य में आर्थिक घटक महत्वपूर्ण हो गया, जिससे 
गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। विचारधाराओं के 
टकराव के अंत के साथ ही यह आन्दोलन एक दबाव गुट के रूप में मुख्य रूप से 
रह गया है और भारत की इसमें भागीदारी विकसित देशों पर आर्थिक जगत में 
दबाव डालने के रूप में ही विशेष रूप से रह जाती है। सामरिक दृष्टिकोण से इस 
आन्दोलन का महत्व समाप्त होने से अब यह भारत अमेरिका संबंध में कोई प्रभावी 
कारक नहीं है। इसका एक कारण भारत की विदेश नीति में व्यावहारिक दृष्टिकोण 
की प्रमुखता बढ़ना भी है। 


इस प्रकार गुटनिरपेक्षता व उपनिवेशवाद का प्रश्न भारत-अमेरिका संबंध की 
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दिशा तय करने में प्रमुख रहा। कुछ और भी ज्वलंत राजनीतिक मुद्‌दे है जिन्होंने 
शीत युद्ध के काल में अपनी प्रमुखता बनाए रखी और जो शीत युद्ध के उपरांत भी 
द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम देने में सक्षम है, जैसे-कश्मीर समस्या, 
पाकिस्तानी कारक, चीनी कारक, आतंकवाद, शस्त्र हस्तान्तरण व आणविक मुद्दा 


आदि | 
() कश्मीर समस्या : 
कश्मीर भारत की स्वतंत्रता के पूर्व से ही अपनी भौगोलिक व सामरिक 


स्थिति के कारण महत्वपूर्ण रहा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद वैसे तो यह भारत 
व पाकिस्तान की प्रमुख समस्या है परन्तु इसने भारत-अमेरिका संबंधों पर भी गहरा 
प्रभाव डाला है तथा यह हाल के वर्षो में और भी ज्वलन्त रूप में सामने आयी है। 
डेनिस कक्‍स (८७५) के अनुसार शीत युद्ध, डालर कूटनीति व उपनिवेशवाद 
उन्मूलन, स्वतंत्र भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पहले व प्रमुख द्विपक्षीय 
मतभेद का कारण नहीं थे। पहला प्रमुख मतभेद जम्मू-कश्मीर रियासत के विवाद के 
ऊपर हुआ यह विवाद विभाजन की अपूर्णता के कारण था।' 

कक्‍स ((५५) ने कश्मीर के प्रश्न को भारत व अमेरिका के बीच प्रथम मुख्य 
राजनीतिक मुद्दा कहा, जो एक हद तक सही है परन्तु कश्मीर विवाद को 
भारत-पाक विभाजन की अपूर्णता बताना, भारत-अमेरिका के बीच राजनीतिक 
समस्या का कारण रहा है। भारत ने कश्मीर समस्या को पाकिस्तानी आक्रमण व 
जम्मू कश्मीर में भारतीय भू-क्षेत्र के एक तिहाई भाग पर अधिकार करने को एक 
ऐसा कृत्य माना, जिसका विभाजन से कोई मतलब न था। संयुक्त राष्ट्र संघ में 
कश्मीर विवाद के उठने के बाद से अमेरिका ने भी इसके महत्व को समझते हुए 
रूचि लेना शुरू किया। 

कश्मीर के महत्व को उपनिवेशकाल में ब्रिटेन ने भी समझा था। 4839 में 
महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ब्रिटेन कश्मीर क॑ सामरिक महत्व के 
पुर्नमूल्यांकन के लिए बाध्य हुआ था, क्‍योंकि इस क्षेत्र के उत्तर में रूसी साम्राज्य 
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की सीमा थी तो दक्षिण में ब्रिटिश साम्राज्य, इसके साथ ही साथ यह पूर्व में मंगोलों 
व पश्चिम में काकेशसवासियों के बीच भौगोलिक बफर क्षेत्र के रूप में था। लाहौर 
संधि व अमृतसर सधि के साथ ही यह क्षेत्र सिकक्‍खों के हाथ से निकलकर डोगरा के 
हाथों में आ गया क्योंकि सिक्‍खों के साथ युद्ध में अंग्रेजों का साथ डोगरा नरेश 
गुलाब सिंह ने दिया था। इस क्षेत्र के पड़ोस में स्थित रूस में साम्यवादी शासन की 
स्थापना से कश्मीर में भी विदेशी षडयन्त्रों का समावेश हुआ। इस क्षेत्र में ब्रिटेन के 
हितों के सरक्षण के लिए रेजिडेन्ट था परन्तु वे कोई खतरा लेने के लिए तैयार न 
थे और उन्होंने 4935 में गिलगिट को सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया।' 
इस प्रकार ब्रिटेन इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए सदैव सर्तक रहा। 

25 नवम्बर 4947 को संविधान सभा में भाषण देते हुए नेहरू जी ने भी कहा 
था कि हम लोग निश्चित रूप से इस निर्णय के प्रति इच्छुक है कि हमारा राष्ट्र 
कश्मीर को स्वीकार करेगा क्योंकि इसकी मुख्यतः तीन देशों सोवियत संघ, चीन 
और अफगानिस्तान के साथ भौगोलिक स्थिति भारत की सुरक्षा व अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्पर्क से संबद्ध है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रमुख ने भी पाकिस्तान को सुरक्षा 
आकलन करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा कश्मीर पर निर्भर है। उनके 
अनुसार मानचित्र पर एक दृष्टि डालने से ही यह पता चलता है कि पाकिस्तान की 
सैन्य सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा, यदि भारतीय बल कश्मीर के पश्चिमी सीमा पर 
अवस्थित हो जाए। यदि भारत को मौका मिले तो वह लाहौर व पिंडी की 480 मील 
लम्बी प्रमुख सड़क व रेलमार्ग पर अपने सैन्य केन्द्र रथापित कर सकता है। युद्ध के 
समय यह केंन्द्र हमारे मुख्य संचार के साधनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगे। 
शांति के समय भी इन केन्द्रों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्‍योंकि वे स्थायी 
रूप से खतरा उत्पन्न करेंगे व हमारी स्वतंत्रता एक वास्तविकता न बन पाएगी।* 

इस प्रकार सामरिक रूप से कश्मीर भारत व पाक दोनों के बीच महत्वपूर्ण 


है। भारत की स्वतंत्रता के कुछ माह बाद ही अक्टूबर 4947 में पाकिस्तान के 
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कबायली व सैन्य बलों ने कश्मीर में घुसपैठ की, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 
भारत से सैन्य मदद मॉगी। फलतः: महाराजा हरि सिंह के भारत में विलय पत्र पर 
हस्ताक्षर के बाद भारत ने सैन्य बल भेजा तथा युद्ध समाप्ति के बाद जनमत संग्रह 
की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया। इसके पूर्व तक हरि सिंह 
ने भारत या पाकिस्तान में विलय का निश्चय नहीं किया था परन्तु कश्मीर पर हुए 
इस आक्रमण ने भारत में विलय का मार्ग प्रशस्त किया। इस समय तक ट्रमैन 
प्रशासन ने इस मुद॒दे से अपने को अलग रखा था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में 
नियर ईस्ट ऑफिस के डायरेक्टर लॉय हैंडर्सन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका 
की वैश्विक प्रतिबद्धता खुद ही ज्यादा है और उसे भारत या पाकिस्तान के हितों को 
समर्थन देने से बचना चाहिए और हमें इसमें भागीदार होकर सोवियत संघ को 
दक्षिण एशिया के मामलों में संबद्ध होने का मार्ग नहीं खोलना चाहिए।' 

भारत द्वारा इस विवाद को 4 जनवरी 4948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया 
गया और पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा अधिकृत किए गए क्षेत्र खाली करने व 
पाकिस्तानी सैन्य बल की वापसी की मॉग की गई। इस घटनाक्रम के बाद से 
अमेरिका ने इसमें रूचि लेना शुरू कर दिया। अप्रैल 948 में आया सयुकत राष्ट्र 
संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव मुख्य रूप से अमेरिका व ब्रिटेन द्वारा पेश किया गया, 
जिसमें आक्रमण के लिए इस्लामाबाद की आलोचना नहीं की गई तथा आक्रमणकारी 
व इससे पीड़ित दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखा गया। इस पर नेहरू जी ने 
वाशिंगटन व लंदन पर आरोप लगाया कि वे कश्मीर मुद्दे पर सयुकत राष्ट्र में एक 
गंदी भूमिका अदा कर रहे है।* 

जैसे-जैसे शीत युद्ध में तीव्रता आती गयी अमेरिका कश्मीर विवाद में और 
अधिक सक्रिय होता गया। अमेरिका ने एक स्वतंत्र कश्मीर की भी हिमायत की। 
कुछ अमेरिकी स्रोतों के अनुसार स्टेट डिपार्टमेन्ट व सी०आई०ए० द्वारा स्वतंत्र 
कश्मीर के विचार को गंभीरता से सोचा गया। शिक्षाविदों व पत्रकारों को इस विचार 
को प्रचारित करने के लिए सहायता दी गईं। इस नीति के पीछे अमेरिका की 
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सामरिक सोच थी। अविभाजित स्वतंत्र कश्मीर की सीमाएं पॉच देशों के सम्पर्क में 
होती, जो सोवियत संघ, चीन, अफगानिस्तान, भारत व पाकिस्तान हैं। इससे 
साम्यवादी चीन व सोवियत संघ पर नजर रखने में मदद मिलती और यह संभवतः 
अन्य एशियाई राष्ट्रों की तरह अमेरिकी सैन्य बल का एक अडडा होता।' 

4953 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी कश्मीर की स्थिति पर अपना रूख 
बदलते हुए स्वतंत्र कश्मीर की बात करने लगे। जो अमेरिकी सोच से मेल खाती 
थी। अमेरिका इस क्षेत्र में अपने सामरिक हितों के सन्दर्भ में कश्मीर विवाद को एक 
महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहा था। इसकी पुष्टि अमेरिका के नियर ईस्टर्न 
एण्ड साउथ एशियन अफेयर्स के असिस्‍टेंट सेक्रेटरी फिलिप्स टालबोट द्वारा 23 
दिसम्बर 4964 को यूनाइटेड नेशन्‍न्स एसोसिएशन ऑफ विचीटा (शंकर) मे दिये 
गये इस कथन से होती है कि दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में हमारे विशाल हितों का 
केवल एक पहलू कश्मीर है।* 

कश्मीर विवाद पर अमेरिकी नीति की विवेचना शीत युद्ध काल में भारत 
द्वारा अमेरिका के साथ सहयोग न करने की प्रतिक्रिया के रूप में की गई। इसकी 
पुष्टि 4954 में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के साथ शस्त्र सहायता समझौते से होती 
है। पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी नीतियों के प्रति स्वीकृति बढने से कश्मीर पर ' 
अमेरिकी झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ता रहा। अतः सुरक्षा परिषद में कश्मीर 
मुद्दा उठने पर अमेरिका ने सक्रियता दिखाई। अमेरिका ने पाकिस्तानी आक्रमण 
को आक्रमण न मानकर भारत-पाकिस्तान का प्रश्न बना दिया। अमेरिका का 
पाकिस्तान को यह समर्थन भारत को रास न आया। इसके साथ ही साथ इस 
विवाद में संयुक्त राष्ट्रसंघ का क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ दक्षिण एशिया में अमेरिकी 
हस्तक्षेप की संभावना भी बढ़ी। जो भारत के लिए चिन्ता का विषय थी। 

जब सुरक्षा परिषद ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के लिए प्रस्ताव पास 
किया, तो अमेरिका ने यह दृष्टिकोण रखा कि पुराने कारणों पर बहस की 
आवश्यकता नहीं है। इस विवाद को हल करने का सबसे सही मौका यही है कि 
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जनमत संग्रह की शर्तों पर समझौते का प्रयास किया जाय। अमेरिकी रूख यह था 
कि इसका कोई महत्व नहीं है कि शुरूआत में क्‍या हुआ तथा कश्मीर में पाकिस्तान 
की उपस्थिति कितनी न्याय संगत है। जब एक बार भारत ने यू०एन०सी०आई०पी० 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तब पूर्व की घटनाएँ भूल जानी चाहिए क्योंकि यह 
प्रस्ताव पास होने के पूर्व की है।' 


अमेरिका ने यू०एन०सी०आई०पी० प्रस्ताव, मैकनॉटन योजना, डिक्सन 
प्रस्ताव व ग्राहम मिशन का समर्थन किया परन्तु किसी पर अंतिम समझौता न हो 
सका। इस बीच जम्मू-कश्मीर की विधान सभा ने 6 फरवरी 4954 को भारत में 
कश्मीर के विलय का अनुमोदन कर दिया। संविधान सभा द्वारा जनता ने महाराजा 
के विलय के निर्णय का ही समर्थन किया था। अतः भारत ने 26 जनवरी 4957 को 


विलय को अंतिम रूप दे दिया। 


जनवरी 4957 में अमेरिका ने इस पर जोर दिया कि कश्मीर में भारत द्वारा 
प्रायोजित संविधान सभा को राज्य के विलय का अधिकार नहीं है। इसके बाद ही 
सुरक्षा परिषद में एक एंग्लो इण्डियन प्रस्ताव में जनमत संग्रह का आधार तैयार 
करने के लिए कश्मीर के असैन्यीकरण की बात की गई। सोवियत संघ ने इसका 
वीटो किया तथा अन्य कई अवसरों पर भी उसने वीटों का इस्तेमाल किया।* 
जिससे भारत के लिए कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो पाई। इस पर अमेरिका ने 
इस बात पर जोर दिया कि पूर्व के संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों जिनमें जनमत संग्रह की 


बात है, वे वैध हैं और भारत पर बाध्यकारी हैं।* 


कैनेड़ी के राष्ट्रपति काल में कश्मीर पर अमेरिकी सक्रियता में थोड़ी गिरावट 
आई और अमेरिका ने इस मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता का समर्थन 
किया परन्तु 4962 में भारत पर चीनी आक्रमण के समय, भारत द्वारा सैन्य सहायता 
मॉँगने पर पाकिस्तान के दबाव में अमेरिका ने भारत पर कश्मीर मुददे पर 
पाकिस्तान से समझौते का दबाव डाला। इसी दबाव के परिणामस्वरूप नेहरू जी ने 
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प्रथम बार कश्मीर ने भारत-पाक के बीच की युद्ध विराम रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 


मानने का दृष्टिकोण रखा।' 


4970 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कोई महत्वपूर्ण 
राजनीतिक गतिविधि नहीं की गई। यदि हम कश्मीर मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की 
सक्रियता को देखे तो पाएगें कि यह सक्रियता मुख्यतः 4948 व 4974 के बीच थी 
तथा इस बीच कश्मीर पर सभी 25 विभिन्‍न प्रस्ताव व ड्राप्ट आ चुके थे। इसके बाद 
बंगलादेश संकट के दौरान अमेरिका का स्पष्ट झुकाव पाकिस्तान की तरफ था 
परन्तु भारत पाक के बीच हुए शिमला समझौते ने कश्मीर विवाद पर अमेरिकी 
दृष्टिकोण में बदलाव ला दिया। 4972 में किए गए शिमला समझौते में यह 
प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी कि भारत व पाक कश्मीर सहित अन्य मुददों को 
द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल करेंगे और तीसरे पक्ष की इसमें मध्यस्थता नहीं होगी। 
अमेरिका ने इस स्थिति को अर्थपूर्ण ढंग से स्वीकार किया। 


इसके बाद दिसम्बर 4989 तक कश्मीर मुद्दा अपेक्षाकृत शान्त रहा। यदि 
हम शीत युद्ध के काल में कश्मीर विवाद पर अमेरिकी दृष्टिकोण का विश्लेषण करे 
तो इस परिणाम पर पहुँचेगें कि अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया तथा 
भारतीय मत को समर्थन नहीं दिया। इस सन्दर्भ में नार्मन डी० पाल्मर ने भी कहा 
कि कश्मीर पर अमेरिकी रूख भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के प्रति अधिक 
सहानुभूतिपूर्ण था। यह सुरक्षा परिषद में कश्मीर के प्रश्न पर अमेरिकी प्रतिनिधि 
द्वारा दिए गये वोटों से झलकता है। 

शीत युद्ध की समाप्ति की शुरूआत के साथ ही कश्मीर विवाद में परिवर्तन 
स्पष्ट होने लगा। इस समय से आतंकवाद ने इस क्षेत्र में पाकिस्तान के सहयोग से 
पॉव पसारे। अफगान संकट के कारण पाकिस्तान अमेरिका के लिए 4979 से 
अफगानिस्तान में सोवियत सैन्य भागीदारी के विरूद्ध अग्रणी राष्ट्र बन गया था। 


अत: अफगानिस्तान में उलझे होने के कारण कश्मीर केन्द्र में न रहा परन्तु शीत 
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युद्ध की समाप्ति के दौर में अफगानिस्तान से सोवियत सैन्य वापसी ने पाकिस्तान 
के मन में यह गलतफहमी भर दी कि वह अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को दिए 
गए समर्थन की ही तरह कश्मीर में भी आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू कर कश्मीर को 
अपने कब्जे में कर सकता है। अतः इस दृष्टिकोण के कारण उसने दिसम्बर 4989 


से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की शुरूआत कर दी। 


इस समय पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टों द्वारा लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई 
परन्तु इसी समय कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा अफगान नीति के पुनः प्रयोग की 
शुरूआत हुई। जिसके तहत कश्मीर में भारत विरोधी व पाकिस्तान समर्थक संगठनों 
को मदद व प्रशिक्षण देना शामिल था। लंदन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन 
संस्थान के अनुसार, “उन्होंने अफगान नीति को जनरल बेग व उनके इंटर सर्विस 
इंटेलिजेंस एजेन्सी ([8)) पर छोड़ दिया था, जो बहुत पहले से ही मुजाहिदीनों के 
लिए आधार तैयार कर रही थी। उन्होंने पाकिस्तान के आणविक शस्त्र कार्यक्रम पर 
जोर देने व सैन्य बजट को 50 प्रतिशत बढाने को स्वीकार कर लिया, जो कश्मीर के 
भारतीय भाग में अस्थिरता उत्पन्न करने से पैदा होने वाले खतरों से निपटने के 
सन्दर्भ में भी। बेनजीर भुट्टों ने कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों का मुद्दा अपने 
राजनीतिक विरोधियों को शान्त करने के लिए अपने उग्र राष्ट्रवादी भाषणों द्वारा 
उठाया। उन्होंने आतंकवादियों को पाकिस्तानी समर्थन के मूल्यांकन का कार्य सेना 
को सौप दिया। जिसमें शस्त्रों की आपूर्ति, प्रशिक्षण तथा विभाजित कश्मीर में 
आतंकवादियों की शरण स्थली शामिल थी। कश्मीर पाकिस्तान के आंतरिक कलह 
का भाग न था। सैन्य अधिकारी व राजनीतिज्ञ इस उद्देश्य के प्रति सहमत थे कि 
भारत पर अधिकतम दबाव डाला जाय, जो एक वास्तविक युद्ध शुरू करने के लिए 


उसे उत्तेजित करने से कम है और जिस युद्ध में पाकिस्तान की हार निश्चित है।' 


उपरोक्त चीजों के संज्ञान में रहने व नई परिस्थिति के उभरने पर अमेरिका 
ने शिमला समझौते के अन्तर्गत ही विवाद को सुलझाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति 
बुश (सीनियर) ने भी कहा कि शिमला समझौते ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव, जिसमें 
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जनमत संग्रह की बात है, पर अग्रता प्राप्त कर ली है।' 6 मार्च 4990 को नियर 
ईस्ट एण्ड साउथ एशिया के असिटेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैली ने कहा कि 
अमेरिका कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और भारत व पाकिस्तान को इस 


मुद्दे को शिमला समझौते के तहत हल करना चाहिए।? 


इसी समय मई १4990 में भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, तब 
राष्ट्रपति बुश ने अपने डिप्टी नेशनल सिक्‍योरिटी एडवाजर, राबर्ट गेट्स व असिटेंट 
सेक्रेटरी! ऑफ स्टेट जॉन कैली को दक्षिण एशिया भेजा। अमेरिकी समाचार पत्रों के 
अनुसार गेट्स ने नई दिल्‍ली व इस्लामाबाद को समझाया कि कश्मीर पर युद्ध का 
अगला दौर आणविक संघर्ष की ओर बढ़ सकता है और उनका यह कटनीतिक 
प्रयास दक्षिण एशिया मे संभावित आणविक संघर्ष को टालने में सफल रहा।* इसके 
बाद से ही भारतीय उपमहाद्वीप में आणविक खतरों की बात बार-बार उठाने का 
प्रचलन हो गया। जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान के आणविक कार्यक्रम को रोकने 
का कोई ठोस प्रयास नहीं किया। इसका परिणाम यह रहा कि अब पाकिस्तान 
आणविक युद्ध के नाम पर खुले आम ब्लैकमेल कर रहा है। 

इस प्रकार कश्मीर मुद्दे को आणविक मुद्दे से जोड़ने का एक नया क्रम 
शुरू हो गया। 4995 की शुरूआत में अमेरिकी रक्षामंत्री विलियम पैरी कहा कि 
भारत व पाकिस्तान के बीच धार्मिक, जातीय व क्षेत्रीय विभिन्‍नताएँ, 4947 के 
विभाजन के पूर्व से ही है। इन विभिन्‍नताओं के कारण ही विभाजन के बाद से तीन 
युद्ध हुए हैं। आज दोनों के पास नाभिकीय अस्त्र विकसित करने की क्षमता है। इस 
कारण भारत व पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध केवल एक दुर्घटना मात्र नहीं रहेगा 
वरन्‌ यह विनाशकारी हो सकता है। अतः हम यहाँ की घटनाओं का बहुत ख्याल 
रखते हैं ।* 

इसी प्रकार यू०एस० आर्म्स कंट्रोल एण्ड डिसआर्मामेंट एजेन्सी (&.0०.०0.४.) 
की 4996 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत व पाकिस्तान के बीच चोथे युद्ध 
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की संभावना कम है परन्तु इस क्षेत्र में होने वाले युद्ध के नाभिकीय रूप लेने की 
संभावना विश्व के अन्य किसी भी क्षेत्र से अधिक है। हम अभी भी विश्वास करते है 
कि दोनों के पास परीक्षण की हुई मिसाइलें व इन शस्त्रों को गिराने में सक्षम 
जहाज हैं। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षो से भारत-पाक संबंधों में गिरावट आई 
5औ अल भारत पाक तनाव से इसमे वृद्धि होगी, विशेषकर कश्मीर के सन्दर्भ में ।' 

यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि भारत व पाकिस्तान दोनों ने ही अपने नाभिकीय 
कार्यक्रमों को कश्मीर के सन्दर्भ में विकसित नहीं किया परन्तु अमेरिका ने दोनों 
देशों से नाभिकीय मुद्दों को सुलझाने के लिए कश्मीर मुद्दे को भी इससे जोड़ 
दिया। इसक॑ परिणाम स्वरूप कारगिल के युद्ध के समय व हाल ही में कश्मीर 
विधानसभा संसद पर आतंकी हमले के परिणामस्वरूप तनाव बढ़ने व सीमा पर 
सेनाओं की तैनाती पर पाकिस्तान ने युद्ध शुरू होने पर आणविक शस्‍्त्रों के प्रयोग 
की खुलेआम धमकी दी। इसी पर श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ 
की आम सभा को सितम्बर 2002 से सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे दक्षिण 
एशिया क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से नाभिकीय ब्लैकमेल, राज्य प्रायोजित 
आतंकवाद के तरकस में एक नए तीर के रूप में सामने आया है। 

शीत युद्ध के उपरान्त यदि हम राष्ट्रपति क्लिंटन के प्रथम कार्यकाल का 
विश्लेषण करे तों पाएगें कि यह भारत के लिए निराशाजनक रहा और विशेषकर 
कश्मीर के सन्दर्भ में अमेरिकी दृष्टिकोण ने भारत व अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों 
पर प्रभाव डाला। अमेरिका के बदले हुए रूख का पहला प्रमाण मई 4993 में जॉन 
मैलेट (४३॥०) की नई दिल्ली यात्रा पर मिला। जब उन्होंने कश्मीर विवाद पर 
अधिकारिक वक्तव्य देते हुए कहा कि कश्मीर पर अमेरिकी नीति को संचालित करने 
वाले तीन सिद्धान्त है। 

/ हम समझते है कि पूरा कश्मीर विवादित क्षेत्र है, जिसके अन्तर्गत 

नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ का क्षेत्र है। 
> यह एक मुद्‌दा है जिसे भारत व पाकिस्तान को कश्मीरियों, जिसमें 
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मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों शामिल है, की इच्छा से शान्तिपूर्ण ढंग से 
हल करना चाहिए। 

संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें मदद करने को तैयार है। यदि दोनों 
पक्ष इसके लिए तैयार हो। 

इसके द्वारा पूरे कश्मीर को विवादित मानने व अमेरिका के मध्यरथता की 


८ 


बात पुनः सामने आई इसके बाद सितम्बर 4993 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा 
को सम्बोधित करते हुए क्लिंटन ने अंगोला से काकेशस व कश्मीर तक बढ रही 
खूनी जातीय, धार्मिक हिंसा व गृह युद्ध की बात की। इस प्रकार अमेरिका ने 
यूगोसलाविया, सोमालिया व पूर्व सोवियत संघ के भागों (जहाँ पर गृह युद्ध भड़का) 
के साथ ही कश्मीर को भी रख दिया। हाल के वर्षो में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति 
ने किसी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया था। 

एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर तब उबाल आया, जब 29 अक्टूबर 4993 
को दक्षिण एशिया की असिटेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉबिन रफेल ने कश्मीर के 
भारत में विलय की वैधानिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाया। रफेल ने कहा कि हम 
विलय के तरीके को प्रमाणित नहीं मानते। जिसके अनुसार कश्मीर भारत का एक 
आंतरिक भाग है.......कश्मीर विवाद के किसी भी अंतिम समाधान में कश्मीर के 
लोगों से मशविरा होना चाहिए। इसी दौरान 4993 के अंत में क्लिंटन ने कश्मीर में 
मानवाधिकार उल्लंघन की बात उठाई। जिससे भारत व अमेरिका के बीच मतभेद 
और गहराया। 

भारत द्वारा बार-बार सीमा पार से अप्रत्यक्ष युद्ध व प्रायोजित आतंकवाद की 
बात की गई। इस पर रॉबिन रफेल ने कहा कि भारतीय सरकार कश्मीर की सभी 
समस्याओं के लिए पाकिस्तानी सरकार पर आरोप लगा देती है। लेकिन हम सोचते 
है कि यह मुद्दा बहुत जटिल है और कुछ हद तक यह आतंकवाद घरेलू समस्याओं 
के कारण है। बाहरी तत्व इस अवसर का लाभ उठा सकते है और इसे और 


उत्तेजित कर सकते हैं परन्तु आप ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक लोग 
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इससे खुश न हों। इस प्रकार के बयानों ने कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने व 
पाकिस्तान को और उकसाने में मदद की। 

यदि हम तत्कालीन राजनीतिक व सामरिक मुद्दों का विश्लेषण करें तो 
पाएगे कि अमेरिका की यह नीति सुविचारित थी। अमेरिका इसके द्वारा 
एन०पी०टी०, एम०टी०सी०आर०, गैट आदि मुद्दों पर भारत के रूख को नरम कर 
उसे इन पर समझौते के लिए तैयार करना चाहता था। इसके साथ ही साथ नवीन 
विश्व परिदृश्य में एक मात्र महाशक्ति के रूप में उभरे अमेरिका के लिए वैश्विक 
विवादों के सन्दर्भ में अपनी नेतृत्वकर्ता की भूमिका को प्रदर्शित करने की इच्छा भी 
थी। 

4993 के इन घटनाक्रमों के बाद 4994 में भारत व अमेरिका ने इस विवाद 
पर मतभेद को कम करने का प्रयास किया तथा क्लिंटन के दूसरे कार्यकाल में 
इसमें स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित हुआ। कारगिल संघर्ष के दौरान अमेरिका का 
समर्थन भारत के प्रति रहा। 2000 में भारत यात्रा के दौरान क्लिंटन ने भारतीय 
संसद को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुझे यह साफ कर देने दीजिए कि मै 
दक्षिण एशिया में कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए नहीं आया हूँ। केवल भारत व 
पाकिस्तान ही अपनी समस्याओं को हल कर सकते है।' जनमत संग्रह पर उन्होंने 
कहा कि 4948 से अब तक बहुत परिवर्तन हो चुका है और बहुत सी चीजें बदल 
चुकी है। इसके साथ ही साथ क्लिंटन ने यह भी कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि 
पाकिस्तानी सरकार के अन्दर ही ऐसे तत्व है जो कश्मीर में हिंसा में लिप्त है।' 
क्लिंटन ने पाकिस्तान में भी स्थिति साफ करते हुए कहा कि हम कश्मीर विवाद को 
सुलझाने के लिए न तो मध्यस्थता करेंगे, न कर सकते हैं। केवल पाकिस्तान और 


भारत बातचीत द्वारा इसे हल कर सकते हैं। 
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इस प्रकार पहली बार कश्मीर में हिंसा के लिए पाकिस्तानी सरकार को 
जिम्मेदार माना गया। पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा का सम्मान करने को कहा गया, 
साथ ही साथ पाकिस्तान की अमेरिकी मध्यरथता की मॉग अस्वीकार कर दी गई। भारत 
इस बात में प्रयत्नशील रहा कि कश्मीर मुद्दे को बढते हुए इस्लामिक विप्लव, 
कट्टरवाद और नार्कों (३४००) आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय। शीत युद्ध की 
समाप्ति के काल में भी भारत का यह दृष्टिकोण अमेरिका का ध्यान आकर्षित करने में 
असफल रहा और भारत द्वारा आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध व पाकिस्तान को 
आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की माँग को अनसुना किया गया परन्तु 44 सितम्बर 
2004 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के उपरान्त इस सन्दर्भ में भी बदलाव 
दिखाई दिया। 

इसके पूर्व तक अमेरिका ने आतंकवाद को “घरेलू” व “अन्तर्राष्ट्रीय” के रूप 
में बॉट रखा था। 4996 की अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में भारत, 
अल्जीरिया, श्रीलंका के आंतकवाद को घरेलू आतंकवाद के अन्तर्गत रखा गया था। 
इसमें यह भी कहा गया कि घरेलू आतंकवाद प्राय: अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से 
ज्यादा व्यापक है। इसके अन्‍्तर्राष्ट्रीयकरण का अमेरिकी हितों पर सीधा प्रभाव पडता 
है। जो इस रिपोर्ट का मुख्य बिन्दु था।' अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अन्तर्गत एक से 
अधिक देशों के नागरिकों व क्षेत्र की भागीदारी को रखा गया। अन्तर्राष्ट्रीय 
आंतकवादी की इस मान्यता के बावजूद कश्मीर में पाकिस्तानी व अफगानी लोगों 
की भागीदारी को देखते हुए भी इसे घरेलू आंतकवाद के अन्तर्गत रखा गया। 

अमेरिका पर आतंकवादी हमलों व कश्मीरी विधानसभा व भारतीय संसद पर 
हमले के उपरान्त अमेरिका ने दो कश्मीरी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद व 
लश्करे तौयबा पर प्रतिबंध लगाया व पाकिस्तान को इनकी सम्पत्ति जब्त करने को 
कहा। पाकिस्तान को भेजे गए अपने कड़े संदेश में राष्ट्रपति बुश ने कहा कि ये 
संगठन पाकिस्तान से संचालित है इसलिए इनसे किसी तरह की हमदर्दी बदश्ति नहीं 
की जाएगी। इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। मुशर्रफ को पाक के भविष्य और 
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कश्मीर के प्रति दुराग्रह में से एक को चुनना होगा।' अमेरिका समाचार पत्र *न्यूयाक 
टाइम्स” ने भी लिखा कि अफगानिस्तान की तालिबान और उग्रवादियों के खिलाफ 
अभियान में पाकिस्तान के अमेरिका को समर्थन देने का यह मतलब नही है कि मुशर्रफ 
को कश्मीर में इस्लामी कट्टरपंथियों को समर्थन देने की छूट दे दी जाय। 

इस दौरान आतंकवाद को एक व्यापक दायरे में समझने व उसे नष्ट करने 
के लिए विश्व के सभी कोनों में अभियान चलाने के भारतीय रूख के सन्दर्भ में 
अमेरिकी रक्षा मंत्री डोनाल्‍ड रम्सफील्ड ने कहा कि कश्मीर में आंतकवाद की 
समस्या अफगानिस्तान से भी अधिक गंभीर है। कश्मीर समेत हर कोने से 
आंतकवाद की जड़ों को नेस्तनाबूद करने का अभियान छेड़ा जाएगा। अमेरिकी 
रक्षामंत्री ने अमेरिकी एजेण्डे में कश्मीर को भी शामिल बताया जो आंतकवादी 
घटनाओं से त्रस्त है।' 

पाकिस्तान पर पड़ रहे अमेरिकी दबाव के बावजूद कश्मीर में बढ़ रही 
आतंकवादी गतिविधियों तथा भारत पर भी पाकिस्तान से बातचीत के दबाव को 
देखते हुए अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा कि कश्मीर मसले पर किसी ने भी हमारा 
समर्थन नहीं किया है, दूसरों ने सिर्फ बंदरबांट की नीति को ही अपनाया है। 
उन्होंने अमेरिका से भारत पर पाकिस्तान से वार्ता का दबाव न डालने को कहा 
क्योंकि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त किए बगैर वार्ता का कोई अर्थ नहीं है। 
अमेरिका की इस नीति से अभी भी आतंकवाद उन्मूलन के सन्दर्भ में दोहरे मापदण्ड 
की झलक मिलती है, जो पूर्व में भी पाई जाती थी। इस क्षेत्र में अपनी एक स्थायी 
भूमिका के सन्दर्भ में ही अमेरिका ने नियंत्रण रेखा की निगरानी के लिए अमेरिका व द 
यूनाइटेड किंगडम का एक संयुक्त बल स्थापित करने की बात की जो 500 
आदमियों की हेलिकाप्टर से युक्त एक शक्तिशाली निगरानी बल हो।॥” इसे भारत ने 


ठुकरा दिया क्योंकि इससे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का रास्ता साफ हो जाएगा। 
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संसद पर हमले के बाद से सीमा पर बढे तनाव के मुद्देनजर भारत व 
पाक दोनों पर वार्ता का अमेरिकी दबाव पडता रहा है और कई बार उच्चस्तरीय 
दलों का भी एक दूसरे के यहाँ आवागमन होता रहा है। इस सन्दर्भ में भारत, 
अमेरिका को आतकवाद से लडने, विशेषकर कश्मीर के सन्दर्भ में, दोहरी नीति 
अपनाने का दोषी मानता है। अगस्त 2002 में अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पॉवेल 
ने नई दिल्‍ली में कश्मीर चुनाव के सन्दर्भ में जो कहा वह भारत को ग्राह्य नहीं था। 
पावेल ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कश्मीरियों का भरोसा पैदा करने के लिए भारत 
राजनैतिक कैदियों को रिहा करें। उन्होंने कश्मीर चुनाव के लिए स्वतंत्र प्रेक्षकों की 
वकालत की, पर औपचारिक निगरानी की बात नहीं उठाई। उन्होंने कश्मीर को 
अन्तर्राष्ट्रीय एजेंडे पर बताया परन्तु यह भी कहा कि इसका अर्थ कश्मीर मुद्दे का 
अन्तर्राष्ट्रीयकरण नहीं है। पावेल ने चुनाव के बाद पाकिस्तान से कश्मीर सहित 
सभी मुद्दों पर वार्ता शुरू करने क॑ लिए कहा, यह भी कहा कि सीमा पार से 
घुसपैठ घटी है पर खत्म नहीं हुई है।' 

कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न होने पर अमेरिका ने पाकिस्तान की 
आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि कश्मीर में हुए स्वच्छ व स्वतत्र चुनाव 
कश्मीरी लोगों की इच्छा का प्रकटीकरण है।” यद्यपि इस चुनाव में पाकिस्तान द्वारा 
बाधा न डालने का अपनी ओर से भरोसा देकर अमेरिका ने यह संकेत दिया कि 
कश्मीर में उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यद्यपि अभी तक भारत ने 
आतंकवाद के खिलाफ बने अन्तर्राष्ट्रीय गठजोड़ का उपयोग सीमा पार 
आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुर्शरफ पर सफलतापूर्वक दबाव डलवाने 
में किया था। लेकिन इससे अमेरिका इस क्षेत्र में स्थायी शांति के अनौपचारिक 
गारंटर के रूप में स्थापित हो गया है। 

यदि हम वर्तमान में इस क्षेत्र की स्थिति की विवेचना करे तो पायेंगे कि 
अमेरिका की अफगानिस्तान में उपस्थिति है, जो मध्य एशिया के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण 
है। अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करने व आतंकवाद के विरूद्ध 
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कार्यवाही के लिए पाकिस्तानी सहयोग लेने को बाध्य है। वह पाकिस्तान पर कश्मीर 
के मुद्दे पर भारत के पक्ष में बहुत दबाव देकर पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को 
कोई मौका नहीं देना चाहता क्योंकि वह अफगानिस्तान मसले पर पहले से ही 
नाराज हैं। इस बात का फायदा मुर्शरफ उठा रहे हैं। हाल के चुनावों में पाकिस्तान 
में कट्टपंथियों की जीत से मुशर्रफ को अपने लिए अमेरिका का समर्थन लेने का 
एक और बहाना मिल गया है। वह कट्टरपंथियों से खतरे को उछालकर दोहरा 
लाभ लेंगे। अतः अमेरिका पाकिस्तान पर पर्याप्त दबाव नहीं डाल रहा, इसके 
साथ-साथ मध्य एशिया के महत्व को देखते हुए अमेरिका की इस क्षेत्र में 
दखलअन्दाजी की संभावना बढ गयी है। अमेरिका भारत-पाकिस्तान के बीच 
खास-तौर से जो महत्वपूर्ण भूमिका तलाश रहा है उसे अन्य एशियाई क्षेत्रों में जारी 
सामरिक प्रयासों के सन्दर्भ में देखना जरूरी है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप लाल 


सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक एशिया में अमेरिकी सैन्य विस्तार तीव्र गति 
से हुआ है। 
(7) पाकिस्तान का प्रभाव : 


भारत-अमेरिका संबंध में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक है और इसका 
गहरा प्रभाव पड़ा है। अमेरिका की पाकिस्तान के प्रति नीति ने भारत के साथ 
उसके संबंध में खटास पैदा की है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अमेरिका ने 
भारत को तीसरी दुनिया में अपना प्रभाव फैलाने में सहायक के रूप में देखा परन्तु 
भारत द्वारा स्वतंत्र नीति के अनुपालन व अमेरिकी गुट में जाने की अनिच्छा से 
अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान की ओर केन्द्रित हुआ। भारत के साथ अपने 
शत्रुभाव के कारण पाकिस्तान ने इस अवसर को हाथों-हाथ लिया तथा इसे भारत 
के विरूद्ध जमकर भुनाया। भारतीय नीति में अमेरिकी विरोध के कारणों में से एक 
नई दिल्‍ली को मास्को को खुश करना नहीं था अपितु उसे पाकिस्तान को अमेरिकी 
समर्थन की वजह से एक खीझ थी। जबकि यह हास्यास्पद था कि पाकिस्तान को 
अमेरिकी समर्थन के बावजूद पाकिस्तान में अमेरिका विरोधी भावना भारत से ज्यादा थी।* 


.. 25८० रिशंत, 2५09 60 भिशा।७, १९७ 00॥ : 0४070 (॥५६/$४५ 77९५5, 98], ?-04-05, 
2. #॥5$]66 थिा90/6९, #&-/#शाट८क्षांशा) की 500॥ 8$9 6 $जश000९ #/निरं, ॥ा रिप्रागाशंरशा। ॥॥04 गा 
608. 8॥-8॥6]८ ॥7ंडगा ॥ [6 (॥70 ४४0॥0, ?-]44. 


के 2 


पाकिस्तान में भारत से ज्यादा अमेरिकी विरोधी भावना के बावजूद अमेरिका 
का उसको खुला समर्थन था। इस सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान का 
शासक वर्ग अमेरिकी नीतियों का समर्थक था व उसे पूरा सहयोग दे रहा था। इस 
कार्य में एक लोकतान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की जगह सैन्य शासक व 
तानाशाही अमेरिकी हितों के अनुपालन में ज्यादा सहायक थी। इन्ही कारणों से 
विश्व में स्वतंत्र समाज व लोकतंत्र का संवाहक होने के अमेरिकी लक्ष्य को दर 
किनार कर अमेरिका ने पाकिस्तानी सैन्य शासन का विरोध नहीं किया। वर्तमान में 
भी पाकिस्तान में मुर्शरफ के रूप में चौथे सैन्य शासन को अमेरिका ने मान्यता दे 
रखी है और उनके गैर संवैधानिक कार्यो पर भी आपत्ति नहीं है। इस पर अमेरिकी 
समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट ने राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू बुश की आलोचना की कि वे 
पाकिस्तान के लिए किए गए संविधान संशोधन की निंदा करने के बजाए उस पर 
चुप्पी साध गये।' 

पाकिस्तान को यह अमेरिकी समर्थन भारत व अमेरिका संबंध के सहज प्रवाह 
में बाधक बनता है क्योंकि पाकिस्तान अपनी नीतियों को भारत के परिसीमन के 
सन्दर्भ में परिचालित करता है और भारत, पाकिस्तान को दिए जा रहे अमेरिकी 
समर्थन को इसमें सहायक पाता है। अमेरिका-पाकिस्तान सामरिक सहयोग, 
पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी शस्त्र हस्तान्तरण नीति, पाकिस्तान के नाभिकीय शस्त्र 
क्षमता प्राप्त करने में अप्रत्यक्ष अमेरिकी सहयोग, 4950 के दशक से भारत-अमेरिका 
संबंध में नकारात्मक कारक रहे है। 

यदि हम शीत युद्ध काल के प्रारम्भिक वर्षों पर ध्यान दें तो पाएगें कि 
पाकिस्तानी नेतृत्व ने अमेरिका को ध्यानाकर्षित करने का पूरा-पूरा प्रयास किया 
क्योंकि भारत द्वारा अमेरिकी नीतियों का समर्थन न करने से उसके लिए मौका था। 
वाशिंगटन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अपने अनेक सम्बोधनों 
में लोगों की इच्छा की श्रेष्ठता का सम्मान करने के कारण अमेरिका की प्रशंसा 


की।* उन्होनें अमेरिका को बार-बार आश्वासन दिया कि पाकिस्तान एशिया के लोगों 
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के शान्तिपूर्ण विकास को अवरूद्ध करने वाली शक्तियों के विरूद्ध संघर्ष करने को 
प्रतिबद्ध है।। उनका इशारा स्पष्ट रूप से सोवियत संघ के विरूद्ध परिसीमन में 
अमेरिका का सहयोग करने का था। इसका अमेरिका के साथ पाकिस्तान के सैन्य 
सहयोग की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 4949 में अमेरिका ने भारत व 
पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए दोनों को सैन्य सहायता से इंकार कर 
दिया था परन्तु 4950 में पाकिस्तान बिना किसी रूकावट के सैन्य उपकरण खरीदने 
में सफल रहा।* 

अमेरिका द्वारा भारत से अपनी नीतियों के पूर्ण समर्थन की इच्छा के सन्दर्भ 
में ही नेहरू जी ने कहा था कि जब आप आधुनिक विश्व की समस्याओं को समझते 
है तो आप यह सोचने का प्रयास नहीं करते कि वह भी आपका ही प्रतिरूप है।* 
अर्थात नेहरू जी ने विश्व मंच पर समानता के आधार पर संबंधों के विकास पर 
जोर दिया। यह नीति अमेरिका को स्वीकार न थी। अमेरिका प्रभावी व अधीनस्थ 
व्यवस्था का हिमायती था तथा पाकिस्तान को अधीनस्थ व्यवस्था के अन्तर्गत रहने में 
आपत्ति न थी। अतः अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ने लगा। इसका 
प्रमाण 25 जनवरी 4954 को राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा पारित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की 
नीति में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि- 

पाकिस्तान में कराची, रावलपिंडी और लाहौर में स्थित वायु सेना के अड्डे 
सोवियत क्षेत्र के एक विशाल भाग के समीप होंगे, जिसके अर्न्तगत यूराल के पूर्व 
का औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है। यह अड्डे एशिया व पूर्व के दूसरे स्थानों के 
अड्डों की अपेक्षा सोवियत भू-भाग के ज्यादा करीब हैं।........ पाकिस्तान के 
पश्चिमी लोकतंत्र के करीबी सहयोगी के रूप में उसकी नीतियों का पालन करने की 
अच्छी संभावना है।* 

सन्‌ 4949 से ही अमेरिका पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति को महत्व होने 
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देने लगा था। एडर्यू राथ के अनुसार निर्विवाद रूप से पाकिस्तान ध्यान आकृष्ट 
करने लायक है क्‍योंकि यह एशिया के केन्द्र में उस स्थान पर अवस्थित हैं जहाँ 
एग्लो अमेरिकन व सोवियत परिक्षेत्र सामरिक मध्य एशिया में मिलते है।' मार्च 
4949 में ही भारत-पाक उपमहाद्वीप का महत्व और अधिक प्रकाश में आया जब 
ओल्फ केरो का राउण्ड टेबिल में एक लेख आया। उन्होंने लिखा था कि वर्तमान में 
भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्र राज्यों के अभ्युदय से पुरानी समस्याओं को हल 
करने का नया उपागम उपलब्ध हुआ है। इस क्षेत्र में खाडी के कराची में सीधे 
खुलने से पाकिस्तान भारत के बजाए अधिक जिम्मेदारियों को सम्भालने में सफल 
हुआ है। इस खाड़ी क्षेत्र का महत्व विकसित राष्ट्रों द्वारा ईंधन की बढती माँग के 
कारण बढ़ता गया है। खाड़ी क्षेत्र में स्थायित्व सभी सुनिश्चित हो सकता है। जब 
उस इस्लामिक झील को घेरने वाले देश उन महाशक्तियों की छाया में समझोता 
करके रहें, जिनका स्वार्थ इस क्षेत्र में निहित है।" 

4954 में भारत को दृष्टि में रखते हुए कैरो ने लिखा कि भारत अब स्पष्टत: 
मध्य पूर्व सुरक्षा का आधार नहीं रह गया है। यह सुरक्षा परिधि के एक किनारे पर 
स्थित है। दूसरी ओर आकाश से देखने पर पाकिस्तान दक्षिण-पश्चिम एशिया के 
समूहों के बीच में दिखता है।” पाकिस्तान को फारस की खाड़ी की शक्ति के रूप 
में महत्व बढ गया। यह कहा गया कि आकाश से देखने पर क्षितिज हिन्द महासागर 
परिक्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग को कवर करता है, जिसमें भू-क्षेत्र व समुद्र शामिल 
हैं परन्तु यह पश्चिम में और बढ़कर पूर्वी भूमध्यसलागर तक जाता है। जिसके 
अन्तर्गत उत्तरी परिधि के आवश्यक भाग के रूप में टर्की, पर्सिया व अफगानिस्तान 
शामिल है और पाकिस्तान को शामिल किए बिना यह वृत्त अधूरा है। इस प्रकार 
पाकिस्तान का महत्व फारस की खाडी व मध्य पूर्वी देशों के सन्दर्भ में बढ़ गया। 
जिसे अमेरिकी नीति निर्माताओं ने भी स्वीकार किया, जो एशिया में अपनी स्थिति 
सुदृढ करने के लिए सहयोगी की तलाश में थे। 
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अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत की आपत्तियों के बावजूद सैन्य सहायता 
शुरू की। 4953 में राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने 
का भारत ने जोरदार विरोध किया। भारत में अमेरिकी राजदूत चेस्टर बाउल्स ने 
कहा कि पाकिस्तान को दिए गए हथियार भारत के विरूद्ध प्रयुक्त हो सकते हैं 
जिससे मध्य पूर्व व दक्षिण एशिया में अधिक अस्थिरता आएगी।' अमेरिका ने इस 
पर ध्यान नहीं दिया क्‍योंकि वह भारत की गुटनिरपेक्ष नीति से नाखुश था। 

4953 में रिचर्ड निकक्‍्सन ने कहा कि सोवियत विस्तार को रोकने के लिए 
अर्धचन्द्र आकार में सैन्य गठबंधन करने की आवश्यकता है। जिसके अन्तर्गत, टर्की, 
ईरान, पाकिस्तान, इण्डोचीन, फार्मोसा (ताइवान) और जापान शामिल हो। अतः 
दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के मध्य 8 सितम्बर 4954 में “सीटो” पर 
हस्ताक्षर हुए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। इसी प्रकार 4955 में बगदाद पैक्ट 
(बाद में सेन्टो) पर हस्ताक्षर हुए, इसमें भी पाकिस्तान की उपस्थिति थी। सीटो व 
सेन्टो को जोड़ने की कड़ी में पाकिस्तान की स्थिति सामरिक थी। इसने भारत को 
चिन्तित किया और इसका प्रभाव भारत-अमेरिका संबंध पर भी पड़ा। नेहरू जी ने 
4956 में लोकसभा में कहा कि सैन्य गठबंधनों जैसे बगदाद पैक्ट व सीटो की 
नीति, गलत नीति है, यह खतरनाक व हानिकारक है। जो गलत प्रवृतियों को 
बढ़ावा देगी व सही प्रवृत्तियों के विकास को रोकेगी। जब गठबंधन ही गंदा हो तो 
इसका कम ही महत्व है कि इसमें शामिल देशों की मंशा पर संदेह किया जाय।* 

इसके साथ ही साथ अमेरिका ने पाकिस्तान से 49 मई 4954 को पारस्परिक 
रक्षा समझौता (80४7) किया। इस प्रकार पाकिस्तान अमेरिका की प्राथमिकता वाली 
सूची में शामिल हो गया। भारत ने पाकिस्तान को साम्यवाद के परिसीमन के नाम 
पर दी जा रही सैन्य सहायता का विरोध किया क्‍योंकि इन शस्त्रों का उसे 
साम्यवाद की जगह उसके खिलाफ प्रयोग होने का खतरा था। पाकिस्तान का 
अमेरिका से सैन्य आपूर्ति प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य भारत को सबक सिखाना था। 


अमेरिका भी यह जानता था कि पाकिस्तान को साम्यवाद से कोई खतरा नहीं है 
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परन्तु वह पाकिस्तान की भारत विरोधी भावना का प्रयोग कर पाकिस्तान में सैन्य 
आधार बनाने का इच्छुक था, जो सोवियत संघ के परिसीमन व दक्षिण एशिया में 
भारत के प्रभुत्व को नियत्रित कर सके। 

पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी शस्त्रों के भारत के विरूद्ध प्रयोग की आशंका के 
सन्दर्भ में 24 फरवरी 4954 को राष्ट्रपति आइजनहावर ने नेहरू जी को पत्र लिखा 
कि हम जो कुछ पाकिस्तान को प्रस्तावित कर रहे है और वह जिसके लिए सहमत 
है, वह किसी भी प्रकार से भारत के विरूद्ध नहीं है और मैं सार्वजनकि रूप से यह 
सुनिश्चित कर रहा हूँ कि हमारी किसी भी देश को सहायता, जिसमें पाकिस्तान भी 
शामिल है, का गलत इस्तेमाल किया गया या एक दूसरे पर आक्रमण में इसका 
प्रयोग हुआ, तो मैं उस आक्रमण के विरूद्ध अपने संवैधानिक अधिकार के तहत 
संयुक्त राज्य के अन्दर या बाहर तुरन्त उचित कदम उठाऊँगा।” इसी प्रकार जॉन 
फास्टर डलेस ने भी कहा कि मैं सोचता हूँ कि भारत को यह विश्वास होना चाहिए 
कि इन शस्त्रों का भारत के विरूद्ध किसी आक्रमण में प्रयोग नहीं होगा और 
पाकिस्तान भी निश्चित रूप से यह जानता है यदि ऐसा हुआ तब उसके अमेरिकी 
सरकार के साथ अच्छे सम्बन्धों का अंत हो जाएगा। इसके साथ ही साथ संयुक्त 
राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धान्तों के अनुरूप अमेरिका भारत का समर्थन करेंगा यदि 
वह किसी सैन्य आक्रमण से पीडित हुआ।* 

4965 के युद्ध में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान ने इन शस्त्रों का 
खुलकर प्रयोग किया और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा भी कि 
पाकिस्तान को अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने सभी शब्त्रों के प्रयोग का 
अधिकार है। भारत की आपत्तियों के बाद अमेरिकी पर्यवेक्षकों ने जम्मू का दौरा 
करने पर इस बात की पुष्टि की कि पाकिस्तान ने अमेरिकी शस्त्रों का प्रयोग किया 
है।! इसके बाद अमेरिका ने भारत व पाकिस्तान दोनों पर सैन्य सहायता का 


प्रतिबन्ध लगा दिया भारत को अमेरिका द्वारा आक्रांता व पीड़ित दोनों को एक ही 
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दृष्टि से देखने पर आपत्ति थी। इसी प्रकार 4974 के युद्ध में भी पाकिस्तान द्वारा 
अमेरिकी शस्त्रों के भारत के खिलाफ प्रयोग को कोई मुद्दा न माना गया और 
अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ रहा तथा अपने नौ सैनिक बेड़े को बंगाल की 
खाडी में भेज दिया। इस प्रकार शीत युद्ध काल में सामरिक व सैन्य क्षेत्र में 
अमेरिकी नीति भारत को छलावा देने वाली रही और इसका पाकिस्तान ने 
राजनीतिक व सामरिक फायदा उठाया। 

यदि हम कैनेडी का काल देखे तो उस समय भारत अमेरिका संबंध में 
पाकिस्तान कारक कुछ कमजोर हुआ था। केनेडी पाकिस्तान को दी जा रही विशाल 
सैन्य सहायता के आलोचक थे। इसके पीछे दो कारण थे, पहला कारण पाकिस्तान 
का चीन के साथ बढ़ रहा संबंध था तो दूसरा कैनेडी प्रशासन की एशिया नीति थी, 
जो पूर्व-पश्चिम के देतांत, चीन व सोवियत संघ के बीच वैचारिक विभाजन, 
भारत-चीन सीमा विवाद आदि से प्रभावित थी। अर्न्तमहाद्विपीय. मिसाइलों व 
पनडुब्बियों के विकास ने सोवियत संघ की परिधि पर भूक्षेत्रीय सैन्य आधारों के 
महत्व को कम कर दिया था। कैनेडी का कहना था कि वह न तो मित्रों को छोडना 
चाहते है न तटस्थों के लिए कोई असहज स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। उनका 
यह भी कहना था कि तटस्थों को शत्रु नही समझना चाहिए। इस प्रकार इस समय 
पाकिस्तान का भारत व अमेरिका संबंध पर प्रभाव कम हुआ। 

भारत पर 4962 में चीन के आक्रमण से स्थिति में स्पष्टत: परिवर्तन दिखा। 
भारत की माँग पर अमेरिका ने उसे सैन्य सहायता दी। इस पर पाकिस्तान ने कहा 
कि यह सैन्य सहायता हमारी मित्रता पर गहरा प्रभाव डालेगी तथा पाकिस्तान सैन्य 
गुटों की सदस्यता पर पुनर्विचार करेगा तथा यदि कोई रास्ता न बचा हो तो अपनी 
सुरक्षा के लिए तटस्थता की नीति अपनाएगा।' अमेरिका ने इस आलोचना पर 
इतना ध्यान न दिया परन्तु पाकिस्तान के चीन की तरफ झुकाव बढने से उसने 
भारत की सैन्य सहायता में कटौती कर दी और कश्मीर पर बातचीत का भी दबाव 


डाला। 
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4962 के युद्ध के बाद से चीन व पाकिस्तान के संबंध बढ़ने लगे। पाकिस्तान 
पर अपनी स्वतंत्रता के बाद चीन से संबंध न रखने का अमेरिकी दबाव था। इस 
दौरान पाकिस्तान की चीन विरोधी नीति के बावजूद चीन भारत के साथ अपने 
संबंधों की कडुवाहट क॑ कारण पाकिस्तान के भू-राजनीतिक महत्व को समझता था। 
अत: उसने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध को प्राथमिकता दी। 4965 के 
भारत-पाक युद्ध में साम्यवादी चीन पाकिस्तान के मुख्य समर्थक के रूप में सामने 
आया। अमेरिका पाकिस्तान की चीन के प्रति बढती मित्रता को लेकर संशकित था, 
तो सोवियत संघ पाकिस्तान को चीन या अमेरिका की ओर झुकने से रोकना चाहता 
था। अतः उसने भी पाकिस्तान को सहायता देनी शुरू कर दी तथा कश्मीर के 
मुद्दे पर भारत का उतना जोरदार समर्थन न किया जितना पूर्व में किया करता 
था। यह स्थिति भारत के लिए विषम थी क्‍योंकि दोनों महाशक्तियाँ पाकिस्तान को 
लुभाने में प्रयासरत्‌ थी। पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा भारत के विरूद्ध उठा 
रहा था। जिसका नकारात्मक प्रभाव भारत-अमेरिका पर दृष्टि गोचर हो रहा था। 

4965 के बाद चीन व पाकिस्तान संबंध और बढ़े तथा निक्‍सन के काल में 
पाकिस्तान ने अमेरिका व चीन के संबंध बनाने में अहम भूमिका वहन की। इसी 
कारण बंगलादेश संकट के समय भारत की आपत्तियों के बावजूद अमेरिका ने 
पाकिस्तान की ज्यादतियों पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार इस समय अमेरिका, 
पाकिस्तान व चीन की धुरी ने भारत के समक्ष एक कठिन समस्या पैदा कर दी। 
इस पर भारत ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सोवियत संघ के साथ शान्ति 
मित्रता व सहयोग की संधि कर ली। इस समय भारत व अमेरिका संबंध अपने 
निम्नतम्‌ स्तर पर पहुँच गए थे। 

4974 के भारत व पाक के युद्ध ने दक्षिण एशिया में भारत की शक्ति को 
स्थापित किया। इसे अब अमेरिका भी स्वीकारने लगा था। इस दौरान अपनाई गई 
अमेरिकी नीति असफल रही क्‍योंकि पाकिस्तान को सभी प्रकार की राजनीतिक 
सहयोग देकर भी, अमेरिका उसे इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित 
न कर सका। इसके बाद अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान की ओर कम हुआ क्‍योंकि 


अमेरिका खाडी क्षेत्र व पश्चिम एशिया में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता 
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था। इस क्षेत्र में सऊदी अरब के रूप में उसका पुराना सहयोगी था परन्तु वह 
ईरान को सोवियत संघ के प्रभाव में नहीं जाने देना चाहता था। जिससे उसकी तेल 
आपूर्ति निश्चित बनी रहे व इस क्षेत्र की राजनीति में उसकी सर्वोच्चता स्थापित 
रहे। इस कारण से पाकिस्तान इस दौरान अमेरिकी हितों के परिक्षेत्र से बाहर रहा, 
जिससे भारत व अमेरिका संबंध में इस कारक से कोई विशेष प्रभाव न पड़ा। 

ईरान में अमेरिकी नीति असफल रहीं, वहॉ पर राजशाही को हटाकर 
अयातुल्ला खुमैनी ने 4979 में शासन संभाल लिया। इसके साथ- ही साथ 
अफगानिस्तान में भी सोवियत संघ का सैन्य हस्तक्षेप हुआ। जिससे एक बार फिर 
पाकिस्तान अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो गया तथा शीत युद्ध के इस दूसरे दौर 
की शुरूआत से ही उसने इस स्थिति का जमकर फायदा उठाया। 4979 में 
अमेरिका व पाकिस्तान के बीच नाभिकीय अस्त्र को लेकर मतभेद थे परन्तु 
अफगानिस्तान के घटनाक्रम ने यह सब बदल दिया। राष्ट्रपति कार्टर ने यह कहा 
कि वह अफगानिस्तान में सोवियत संघ के विरूद्ध चीन व पाकिस्तान के सैन्य 
हस्तक्षेप को प्रभावी बनाने के लिए चीन व पाकिस्तान का सैन्यीकरण करेंगे। 
दिसम्बर 4979 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रेजनेस्की ने एक बार पुनः कहा कि 
अमेरिका पाकिस्तान के साथ 4959 के समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार 
44 जनवरी 4980 को राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में राष्ट्रपति कार्टर ने पाकिस्तान 
को सहायता का वायदा किया, जिससे वह उत्तर से बढ़े खतरे से अपनी स्वतंत्रता 
व राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर सके। इस प्रकार सीटो व सेन्‍्टो द्वारा दक्षिण एशिया 
में लाया गया शीत युद्ध अफगान संकट से भारत के मुहाने पर आ खड़ा हुआ और 
इसने पाकिस्तान को अमेरिका की नीति में अग्रिम पक्ति का राज्य बना दिया। 

अफगान संकट के अतिरिक्त खाड़ी क्षेत्र की स्थिति ने भी इसमें योगदान 
दिया। ईरान में शाह की सत्ता समाप्त होने से खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी व्यूह रचना 
का महत्वपूर्ण स्तम्भ गिर गया था। साम्यवाद के परिसीमन में इसकी कमी को 
पाकिस्तान की सामरिक स्थिति पूरा कर सकती थी। पाकिस्तान ने इसके पूर्व 4950 
व 4960 के दशक में ऐसा किया था और वह पुनः इस भूमिका को निभाने के लिए 
निर्दिष्ट किया गया। 
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कार्टर प्रशासन ने पाकिस्तान पर उत्तर से पड़ रहे दबाव को सहन करने 
के लिए पाकिस्तानी सेना को मजबूत करने के लिए 400 मिलियन डालर की 
सहायता देने का निश्चय किया।* पाकिस्तानी सैन्य शासक जियाउलहक ने इस 
सहायता की तुलना मूँगफली के दाने से की।? उन्होंने कहा कि 400 मिलियन डालर 
की यह अमेरिकी सहायता पाकिस्तान को सोवियत संघ का शत्रु बना देगी। 
पाकिस्तान को इससे दस गुना अधिक राशि की आवश्यकता है। अपनी इस मॉग 
के साथ ही साथ जनरल जिया ने पाकिस्तान को अग्रिम पंक्ति का राज्य कहा और 
उसे फारस की खाड़ी का पिछला दरवाजा कहा। उनके अनुसार जब तक पिछला 
दरवाजा सुरक्षित नहीं है, जब तक खाडी सुरक्षित नही है।* 

इस प्रकार पाकिस्तान ने इस अवसर को अपने सैन्य संसाधन की कमी को 
पूरा करने के लिए अच्छी तरह प्रयोग किया। अमेरिका में रीगन प्रशासन के आने 
के बाद पाकिस्तान को दी जा रही सैन्य सहायता में और तेजी आ गयी। कार्टर 
प्रशासन के समय मंजूर की गई 400 मिलियन डालर की सहायता को रीगन ने 
बढाकर 3.2 बिलियन डालर कर दिया। इसने भारत को बहुत चिन्तित कर दिया 
क्योंकि अब तक मिली अमेरिकी सहायता को पाकिस्तान ने 4965 व 497 के युद्ध 
में भारत के विरूद्ध ही प्रयोग किया था। 

अमेरिका ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सहयोग की वजह से उसके 
नाभिकीय कार्यक्रमों को भी अपना अप्रत्यक्ष समर्थन दे रखा था। पाकिस्तान द्वारा 
नाभिकीय शस्त्र तकनीक व नाभिकीय पदार्थों की तस्करी पर कोई ध्यान नहीं दिया 
गया। 4984 में अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया कि अमेरिका 
पाकिस्तान के प्रति संवेदनाएँ रखता है और उसके नाभिकीय कार्यक्रम नए संबंध में 
बाधक नहीं होंगे। यह नए संबंध 4970 के दशक के अंत में अफगानिस्तान पर 
सोवियत हस्तक्षेप से सामने आए थे।* इसी प्रकार पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल 


असलम बेग ने लिखा है कि पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रमों की निगरानी के 
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लिए इस्लामाबाद में एक अमेरिकी रिचर्ड बारलो की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने 
अपनी रिपोर्ट में बिना किसी भ्रम के लिखा कि पाकिस्तान ने 4987 में नाभिकीय 
क्षमता प्राप्त कर ली थी। इस रिपोर्ट का काफी प्रचार हुआ। अमेरिका ने इस पर 
ध्यान नहीं दिया और रिचर्ड के विरूद्ध ही जॉच की प्रक्रिया शुरू हो गयी। इसके 
पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के विरूद्ध 
संघर्ष चल रहा था। इसमें पाकिस्तान की प्रमुख भूमिका थी और अमेरिका इस 
समय पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध पर कोई खतरा नहीं चाहता था। इसी 
कारण बुश प्रशासन ने 4987 से 4989 तक लगातार तीन साल यह प्रमाणित किया 
कि पाकिस्तान के पास नाभिकीय क्षमता नहीं है।' 

शीत युद्ध के अंत के बाद बदली हुई परिस्थितियों में पाकिस्तान का पहले 
वाला महत्व न रह गया। अतः पाकिस्तानी नाभिकीय कार्यक्रम अमेरिकी जाँच परिधि 
में आया, जिससे रीगन प्रशासन की ही तरह बुश प्रशासन द्वारा सीनेट को 
पाकिस्तान के पास नाभिकीय अस्त्र न होने का प्रमाण देने की नीति में परिवर्तन 
आया तथा १990 में बुश प्रशासन ने प्रथम बार प्रेसलर कानून, जो 4985 में पारित 
हुआ था, के अन्तर्गत पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के बावजूद 
बुश प्रशासन ने पाकिस्तान को सैन्य उपकरण बेचे तथा तीन माह तक अमेरिकी 
कांग्रेस को अंधकार में रखा। 

बुश प्रशासन की उक्त गतिविधि से आगे बढ़ते हुए क्लिटन प्रशासन ने 
प्रेसलर कानून में ही संशोधन करने का निश्चय किया तथा प्रस्तावित ब्राउन 
संशोधन के संबंध में कहा कि इसके अन्तर्गत पाकिस्तान को दी गई सैन्य सहायता 
से दक्षिण एशिया के सैन्य संतुलन पर प्रभाव न पड़ेगा। इस पर भारत ने कहा कि 
प्रेसलर संशोधन अमेरिका व पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। इस द्विपक्षीय संबंध 
के सुधरने में किसी को आपत्ति नहीं है परन्तु भारतीय जनता के लिए इस समय 


पाकिस्तान को दी जा रही सैन्य सहायता के कारणों को समझना कठिन है, जिससे 


उस क्षेत्र में शस्त्र होड़ शुरू हो जाए।* 
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अक्टूबर 4995 में ब्राउन संशोधन पास हो गया तथा अमेरिका ने 368 
मिलियन डालर की सैन्य सहायता को यह कह कर सही ठहराने की कोशिश की 
कि इससे पाकिस्तान में अमेरिकी प्रभाव बढ़ेगा और परमाणु अप्रसार के सन्दर्भ में 
उसको मजबूती मिलेगी। पाकिस्तान में परमाणु अप्रसार के मामले में उपरोक्त 
अमेरिकी दावों की परीक्षा तब हो गयी जब खुफिया एजेन्सियों ने चीन से 5000 रिंग 
मैगनेट पाकिस्तान को मिलने की बात कही। ब्राउन संशोधन पर जब कांग्रेस में 
चर्चा हो रही थी, तब उसे इस रिपोट के बारे में नहीं बताया गया। इस पर क्लिंटन 
प्रशासन ने तर्क दिया कि रिंग मैगनेट खरीद का मामला 4995 में प्रकाश में आया, 
जबकि पाकिस्तान ने शस्त्रों की खरीद के लिए धन कई वर्षो पूर्व ही दे दिया था।' 
इसके बाद ही 42 जून 4996 को वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट आई कि चीन ने 
नाभिकीय क्षमता युक्त एम-44 मिसाइलें पाकिस्तान को दी है। इस पर अमेरिका का 
मत था कि अभी इस पर अमेरिका खुफिया एजेन्सी का कोई अनुमान नहीं है। 


इस प्रकार पाकिस्तान ने एक तरह से अमेरिकी नाभिकीय नीति को 
सफलतापूर्वक परास्त किया और वह कुशलतापूर्वक जटिल अमेरिकी विदेश नीति 
बनने की प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए अपनी गतिविधियों को जारी रखा। इन सब 
प्रक्रियाओं व घटनाओं ने भारत को चिन्तित कर रखा था क्योंकि इससे भारत व 
दक्षिण एशिया की सुरक्षा को खतरा था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी 
अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को यह समर्थन अस्वाभाविक था। इसका एक महत्वपूर्ण 
कारण यह था कि अमेरिकी नीति निर्माताओं के बीच शीत युद्ध काल में पाकिस्तान 
समर्थक लोगों का बाहुल्य था और वह अब भी पाकिस्तान के प्रति संवेदना रखते 
थे। पाकिस्तान ने अमेरिकी व्यवस्था में शुरू से ही लॉबिंग के महत्व को पहचान 
लिया था और वह उनके द्वारा अपना प्रोपगण्डा कार्यक्रम चालू रखता था, जो नीति 
निर्माताओं को प्रभावित करने में सक्षम थे। भारत इस मामले में पीछे रहा यद्यपि 
अब वह भी इसके महत्व को समझ चुका है और वर्तमान में भारत की भी एक बहुत 


बड़ी व सक्षम लॉबी अमेरिका में मौजूद है। 
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क्लिंटन प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में भारत के प्रति अमेरिकी नीति में 
बदलाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस दौरान 4998 में भारत व पाकिस्तान 
द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के बाद दोनों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। 
इसके बाद पाकिस्तान द्वारा कारगिल में अवैध घुसपैठ व संघर्ष के समय भारत को 
अमेरिकी समर्थन मिला। अमेरिकी दबाव व भारत की कार्यवाही से पाकिस्तान को 
अपने कदम खीचनें पड़े। इस संकट पर राष्ट्रपति क्लिंटन ने टिप्पणी की थी कि 
“जिन्होंने खून से सीमा रेखाओं को बदलने की नाकाम कोशिश की है, उन्हें यह 
दौर कभी माफ नहीं करेगा।”' पाकिस्तान पर कश्मीर में हस्तक्षेप व आंतकवाद 
रोकने के लिए भी दबाव बढ़ना शुरू हुआ। पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतों के 
उभरने से उसके नाभिकीय अस्त्रों की सुरक्षा व उससे उत्पन्न खतरों के प्रति 
अमेरिका भी संशकित है। पाकिस्तान का वर्तमान विश्व व्यवस्था में शीत युद्ध 
कालीन सामरिक महत्व भी नहीं है। जिससे अमेरिका का भारत के प्रति झुकाव 


स्वाभाविक है। 


अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले व आफगानिस्तान में जारी संघर्ष के 
कारण एक बार पुनः अमेरिकी नीति में बदलाव दिख रहा है। पाकिस्तान अमेरिका 
की आतंकवाद से लड़ने की मुहिम में एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गया है। 
अफगानिस्तान के सन्दर्भ में पाकिस्तान की भूमिका है, जबकि यह सर्वविदित है कि 
पाकिस्तान आतंकवाद के प्रश्नयदाताओं में एक है। भारत की चिन्ता इस कारण से है 
कि एक तरफ तो पाकिस्तान अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बात 
कर रहा है तो दूसरी ओर वह भारत में सीमा पार से आतंकवाद को प्रोत्साहन दे 
रहा है। भारत द्वारा अमेरिका से बार-बार उस पर दबाव डालने व उसे आतंकवादी 
देशों की सूची में डालने की माँग को अमेरिका अपने हित में नजरअंदाज कर दे 
रहा है क्योंकि इससे उसके अफगानिस्तान अभियान को धक्का लग सकता है। एक 
बार फिर पाकिस्तान अमेरिकी नीति में 4950, 4960, व 4970 के दशक की तरह 


ही महत्वपूर्ण हो गया है परन्तु इस बार एक अंतर यह होगा कि अमेरिका भारत को 
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अब नजरअंदाज नहीं कर सकता क्‍योंकि भारत का सामरिक व आर्थिक महत्व 
काफी ज्यादा है। 

अमेरिका अब इस नीति का अनुपालन कर सकता है कि वह भारत के साथ 
वह अपने संबंधों को प्रगाढ़ करे तथा पाकिस्तान को भी साथ रखे क्‍योंकि मध्य 
एशिया में अमेरिकी उपस्थिति की स्थिति में अफगानिस्तान व पाकिस्तान महत्वपूर्ण 
है और वह इन पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। दूसरी ओर अमेरिका के 
लिए भविष्य में प्रमुख चुनौतीकर्ता के रूप में उभर रहे चीन द्वारा पाकिस्तान में 
अपना प्रभाव बढ़ाने से रोकने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को लुभाने का प्रयास 
करेगा। अभी भी मुस्लिम देशों व खाड़ी क्षेत्र के परिपेक्ष्य में पाकिस्तान का महत्व 
है। आतंकवाद के विरूद्ध अमेरिकी मुहिम में ज्यादातर ऐसे देश निशाने पर है जो 
मुस्लिम बाहुल्‍य देश हैं। अमेरिका इराक के विरूद्ध कार्यवाही करने को उद्धत है। 
ऐसे में वह एक प्रमुख मुस्लिम देश, पाकिस्तान, का साथ नहीं छोड़ना चाहेगा 
क्योंकि उसे अपनी कार्यवाही व नीतियों को मुस्लिम विरोधी सिद्ध होने से बचाना है 
तथा साथ ही साथ पाकिस्तान पर अपने प्रभाव से इन क्षेत्रों में अपने हितों का 
संर्वद्धान करना है। 

उपरोक्त तथ्यों के कारण अमेरिका खुलकर भारत के पक्ष में नहीं आ रहा 
है। वह दोनों देशों के साथ अपने संबंध को बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान 
अमेरिका की इस मजबूरी को अच्छी तरह समझ रहा है और उसे इसका फायदा भी 
मिल रहा है। अमेरिकी दबाव के बावजूद पाकिस्तान भारत के विरूद्ध अपने परोक्ष 
युद्ध में कोई कमी नहीं ला रहा है क्योंकि शीत युद्ध काल में उसके द्वारा अपनाए गए 
प्रोपगण्डे व ब्लैकमेल की नीति ने कारगर काम किया था और वह इस समय भी 
अमेरिकी मजबूरियों को समझते हुए उसका लाभ उठाना चाहता है। यद्यपि अमेरिका भी 
पाकिस्तान द्वारा भारत में सीमा पार आतंकवाद फैलाने को स्वीकार कर चुका है। 
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री कोलीन पावेल घुसपैठ 
रूकने के साक्ष्यों को गहराई से देख रहे है। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने हाल के दिनों में 
विदेश मंत्री को इसका व्यक्तिगत आश्वासन दिया है। हम यह चाहते है कि नियंत्रण 
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रेखा के पार से यह गतिविधियाँ वास्तव में रूकनी चाहिए।' पाकिस्तानी राष्ट्रपति 
परवेज मुशर्रफ ने भी इसे दूसरे शब्दों में स्वीकार किया उन्होंने कहा कि वहाँ (नियंत्रण 
रेखा) कोई बडी गतिविधि नहीं है तथा सरकार समर्थित गतिविधियों भी नहीं है। चूँकि 
कई जगह सीमा असुरक्षित है, यह एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है इसलिए कुछ लोगों द्वारा 
घुसपैठ की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।* 

इसके साथ ही साथ पहली बार पाकिस्तान ने मदरसों से आतंकवाद फैलने 
को भी स्वीकार किया तथा “मदरसा पंजीकरण अध्यादेश 2002' के तहत सरकार से 
पंजीकरण न कराने वाले मदरसों की मान्यता समाप्त करने तथा सरकारी सहायता 
से वंचित करने का प्रावधान किया है। पाकिस्तानी सूचना मंत्री के अनुसार इस 
नियंत्रण प्रणाली को लागू करने का एक उद्देश्य इन धार्मिक स्कूलों को नियंत्रित 
करना है जो आतंकवाद फैलाते हैं।' 

उपरोक्त तथ्य भारत के कथन की पुष्टि करते हैं परन्तु अमेरिकी दबाव के 
बावजूद पाकिस्तानी गतिविधि में कमी न आना भारत के लिए चिन्ता का विषय है। 
भारत व पाकिस्तान दोनों के नाभिकीय शक्ति से सम्पन्न होने तथा भारतीय संसद 
पर आक्रमण के बाद सीमा पर तैनात सेना व इससे बढ़े तनाव ने अमेरिका की इस 
क्षेत्र में भूमिका को बढ़ा दिया है, जो अमेरिकी उच्चस्तरीय दल के इस क्षेत्र में 
बार-बार दौरे से स्पष्ट है। ब्रूकिंस इंस्टीट्यूशन के स्टीफन कोहेन कहते है, “दक्षिण 
एशिया में रचनात्मक भूमिका निभाने का यही मौका है, हमें पाकिस्तान और भारत 
दोनों देशों ने इस मुददे (कश्मीर) को हल करने में मध्यस्थता के लिए कहा 
है-पाकिस्तान की तुलना में भारत ने अप्रत्यक्ष तरीके से कहा कि अमेरिका की 
मध्यस्थता में पाकिस्तान के साथ बातचीत संभव है।”“ अमेरिकी विदेश विभाग के 
अधिकारी इस राय से सहमत हैं, मगर वे “मध्यस्थ” कहलाने से बचना चाहते हैं। 
यह तो स्पष्ट है कि अमेरिका की कोई अप्रत्यक्ष भूमिका विशेषकर कश्मीर के सन्दर्भ में 
भारत को स्वीकार न होगी परन्तु अमेरिका के प्रभाव से इंकार भी नहीं किया जा सकता। 


7१6 70765 07 7709, 30 (७५ 2002. 
छिड्रात( उन्नष्टा'व), 2] 5प्न्‍्270४ 2002. 
॥॥॥ 92798॥, 2] उ०7॥6€ 2002. 

गातांत् 709939, 6 28॥087९, 2002 
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पाकिस्तान में कट्टरवाद के उभार से अमेरिका उस पर अपना प्रभाव बनाए 
रखना चाहेगा क्योंकि अस्थिरता व कट्टरवाद नाभिकीय अस्त्रों के सन्दर्भ में बहुत 
खतरनाक है। अक्टूबर 2002 में पाकिस्तान के चुनावों में कट्टरवादियों की जीत 
अमेरिका को मुशर्रफ का और मजबूती से समर्थन करने को मजबूर करेगी। 
अमेरिका की यही सोच भी है कि मुशर्रफ ही एकतात्र ऐसे पाकिस्तानी नेता हैं जो 
देश की फौज और राजनीतिक प्रतिष्ठान में घर. कर रहे इस्लामी आतंकवाद व 
कट्टरवाद का पूरी तरह सफाया कर सकते है।' इन्ही सब कारणों से अमेरिका ने 
पाकिस्तान की परमाणु विस्फोट से तंग हुई अर्थव्यवस्था व कर्ज के बोझ को कम 
करने के लिए आर्थिक सहायता दी है। बुश प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को एक अरब 
डालर के अमेरिकी कर्ज से मुक्ति की योजना प्रस्तावित है।! भारत इस अमेरिकी 
नीति को दोहरे मापदण्ड वाली नीति मानता है। 

अमेरिका के तात्कालीन हित में पाकिस्तान की भले ही अहमियत हो, उसके 
दूरगामी हित भारत से ही जुड़े हैं। इस तथ्य को समझतें हुए ही भारत व अमेरिका 
ने कहा है कि अब इनके द्विपक्षीय संबंधों पर पाकिस्तानी कारक का प्रभाव नहीं 


पडेगा | 
(7५) चीन का प्रभाव : 


भारत-अमेरिका संबंध में पाकिस्तानी घटक की ही तरह चीनी घटक भी बहुत 
महत्वपूर्ण हैं परन्तु यह पाकिस्तानी घटक से ज्यादा जटिल हैं क्‍योंकि पाकिस्तान की 
नीति भारत से सीधे टकराव वाली रहती है तथा उसकी प्रतिरक्षा की समस्या 
अधिकाशतः भारत के विरूद्ध प्रतिरक्षा की समस्या है। वहीं चीन भारत को 
परिसीमित करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों का प्रयोग करता है। टूमैन प्रशासन द्वारा 
साम्यवाद के परिसीमन की नीति में भारत के लोकतांत्रिक देश होने के कारण 
स्वाभाविक रूप से भागीदारी की आशा की गई परन्तु साम्यवाद के प्रति भारत का 
दृष्टिकोण भिन्‍न था। इस कारण एशिया की प्रमुख भू-राजनीतिक घटनाओं के प्रति 


भारत व अमेरिका में कोई सामरिक समझ न बन पाई। 


[0949 700499, 6 3॥॥09879, 2002 
जिला शेज्रट्रावव, 7 १0४९7067 2002 
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“स्वतंत्रता के बाद भारत सभी देशों के साथ स्वाभाविक मित्रवत्‌ संबंध रखना 
चाहता था। भारत की यह सोच थी कि चीन के साथ उसकी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर 
एक प्रमुख शक्ति बनने की संभावना है। इस कारण अक्टूबर 4949 में चीन में 
साम्यवादी क्रान्ति का भारत ने स्वागत किया। गैर साम्यवादी देशों में भारत ही 
पहला देश था, जिसने चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान की। अमेरिका की 
नाराजगी की कीमत पर भी भारत ने कोरिया युद्ध में चीन का समर्थन किया तथा 
संयुक्त राष्ट्र सघ में उस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसमें चीन को आक्रान्ता 
घोषित किया गया था। सितम्बर 4950 में सेनफ्रांसिस्कों में 49 राष्ट्रों के साथ होने 
वाली जापानी संधि में चीन के शामिल न होने से भारत भी शामिल नहीं हुआ। 
भारत ने अमेरिका द्वारा चीन को अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलनों व संस्थाओं में उचित स्थान 
न देने की नीति की आलोचना की। भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को और 
प्रगाढ़ता देने के उद्देश्य से 29 जून 4954 को एक 8 वर्षीय समझौता किया 
जिसके अन्तर्गत भारत ने तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशीय अधिकार को चीन को 
सौप दिया। इस समझौते की प्रस्तावना में ही पंचशील के सिद्धान्तों की रचना की 


गयी थी। 

तिब्बत पर चीन के साथ समझौते के सन्दर्भ में नेहरू जी ने लोकसभा में 
कहा था कि पिछले युद्ध के बाद से विश्व में बड़े परिवर्तन हुए है। इनमें से एक 
चीन का अभ्युदय है। कुछ समय के लिए यह भूल जाइए कि वह साम्यवादी या 
उससे मिलती जुलती नीति का अनुसरण करता है, तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है 
कि चीन एक महान शक्ति है।......भारत औद्योगिक रूप से चीन से ज्यादा विकसित 
है तथा भारत के पास ज्यादा संचार व परिवहन सुविधा है। इसमें संदेह नही कि 
चीन तेजी से विकसित होगा उसमें और शक्तिशाली होने की संभावना है कुछ देर 
के लिए तीन बड़े देशों अमेरिका, सोवियत संघ व चीन को छोड़ दिया जाए तो 
विश्व में और भी देश हैं जो अपनी प्रमुखता रखते हैं। यदि आप भविष्य की ओर 
देखे तथा युद्ध या इसके जैसा कुछ घटित न हो तो निश्चय ही भारत विश्व का 
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चौथा देश होगा।' इस प्रकार भारत चीन के साथ एक प्रमुख शक्ति की भूमिका 
वहन करने को इच्छुक था। 

अमेरिका साम्यवाद के परिसीमन व चीन की विस्तारवाद की नीति को 
समझते हुए भारत, चीन से सामरिक खतरे के सन्दर्भ में, अमेरिका से सहयोग कर 
सकता था परन्तु वह छलावे में रहा।“भारत को चीन के विरूद्ध प्रतिरोधक के रूप 
में प्रयोग करने के विषय में राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा था कि भारत ने 
साम्यवाद के विरोधी के रूप में पश्चिम के साथ सहयोग की इच्छा कभी नही 
दिखाई, जैसा कि जापान ने किया। हम प्रतिरोधक के सन्दर्भ में बात नहीं कर 
सकते यदि प्रभावित देश प्रतिरोधक होने से इंकार करे।* 

“पचास के दशक में चीन के साथ भारत के सहयोग की नीति ने अमेरिका 
को अप्रसन्‍न किया। साठ के दशक में भारत-चीन संघर्ष के समय भारत ने सहायता 
के लिए अमेरिका से सम्पर्क किया और उसे सैन्य सहायता भी मिली जिसकी प्रशंसा 
हुई परन्तु इसका युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने में कोई प्रयोग न था।” इस 
समय भारत को सहायता देने में अमेरिका ने दोमुहॉपन अपनाया। एक तरफ तो वह 
चीन की शक्ति को सीमित करना चाहता था तो दूसरी तरफ वह भारत के शत्रु 
पाकिस्तान को भी अप्रसन्‍न नहीं करना चाहता था। अतः उसने मुख्यतः हल्के अस्त्र 
व शस्त्र तथा संचार उपकरण दिए जो पहाड़ी युद्ध में लाभदायक थे परन्तु जिनका 
पाकिस्तान के विरूद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता था। इस सहायता के एवज में 
अमेरिका ने पाकिस्तानी दबाव में कश्मीर पर भारत पर समझौते का दबाव डाला।* 
जेन०एस० विल्सन के अनुसार अमेरिका साम्यवाद के विस्तार क॑ खतरे को 
पहचानता था परन्तु वह भारत के विरोधी पाकिस्तान से संबंध के कारण भारत में 
प्रमुख भूमिका निभाने के लिए इच्छुक न था। इसके साथ ही साथ चीनी खतरे से 
पूरी तरह निपटने के लिए बहुत अस्त्र-शस्त्र की आवश्यकता पडती जो अमेरिकी 
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करदाताओं पर एक बडा भार होता।' इस प्रकार चीन से अपने विरोध के कारण 
अमेरिका ने भारत की सहायता तो की परन्तु पाकिस्तान से उसके संबंधों के कारण 
यह सहायता सीमित ही रही। 

“4७७2 के भारत-चीन युद्ध का एक परिणाम यह भी सामने आया कि 
पाकिस्तान ने भारत से अपने विरोध के कारण चीन से हाथ मिलाया और कारकोरम 
क्षेत्र चीन को दे दिया। अतः 4965 के भारत पाक युद्ध में चीन का सहयोग 
पाकिस्तान को रहा। अमेरिका ने पाक व चीन के संबंध को, चीन व सोवियत संघ 
के बीच पड़ी दरार के कारण सोवियत संघ के विरूद्ध चीन को अपने पक्ष में करने 
में भुनाया। निक्सन ने पाकिस्तान के सहयोग से चीन से अमेरिकी संबंध सुधारें और 
अमेरिका की सहमति से 26 अक्टूबर 4974 को चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 
मिली और जनवरी 4979 में अमेरिका ने चीन को मान्यता देते हुए सामान्य 
कूटनीतिक संबंध बना लिया। इस समय अमेरिका-चीन व पाकिस्तान की धुरी भारत 
के लिए परेशानी का कारण बनी।* 

अमेरिका ने अफगान संकट के कारण चीन व पाकिस्तान को पूरा प्रोत्साहन 
दिया और चीन द्वारा पाकिस्तान को नाभिकीय व मिसाइल प्रौद्योगिकी देने के मुद्दे 
पर आँख बंद रखी। यह भारत के सामरिक हितों के खिलाफ था। चीन एशिया में 
एक शक्तिशाली सैन्य ताकत है। यद्यपि तकनीक व गुणवत्ता के मामले में इसकी 
अमेरिका से तुलना ठीक नहीं है परन्तु पड़ोसियों व अन्य एशियाई देशों की तुलना 
में उसकी सैन्य क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। अतः भारत को परिसीमित करने की चीन 
की नीति भारत के लिए चिन्ता का कारण रही है और अमेरिका व चीन के संबंध 
इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण हैं। 

४शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका व चीन के संबंधों में परिवर्तन की 
संभावना बढ़ी तथा अमेरिका ने उसे संभावित खतरा माना। तियनानमन चौक की 
घटना ने भी दोनों में तनाव उत्पन्न किया परन्तु खाड़ी युद्ध में चीन के समर्थन व 
राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा चीनी बाजार को देखते हुए आर्थिक पक्ष को महत्व देते हुए 
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चीन से टकराव की जगह व्यापक सहयोग की नीति अपनाई गई और उसे सबसे 
पसंदीदा देश (४४) का दर्जा दिया गया। इस दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को 
नाभिकीय सहायता देने जैसी महत्पूर्ण घटना को महत्व नहीं दिया गया। जबकि 
अमेरिका परमाणु अप्रसार के प्रश्न पर भारत पर अपना शिंकजा कस रहा था। यह 
घटनाक्रम भारत व अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा कर रहा था। 

“चीन व पकिस्तान के बीच सहयोग व उस पर अमेरिकी दृष्टिकोण भारत के 
लिए चिन्ता का कारण है। राष्ट्रपति क्लिंटन के ब्राउन संशोधन पर हस्ताक्षर करने 
के साथ ही यह रिपोर्ट प्रकाश में आई कि 4995 में चीन ने पाकिस्तान में क्वेटा 
स्थित शोध प्रयोगशाला को 5000 रिंग मैगनेट बेंचे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेसियों 
के अनुसार यह मैगनेट पाकिस्तान की नाभिकीय शस्त्र में प्रयोग के लिए यूरिनियम 
संवर्द्धन क्षमता दुगनी कर सकते हैं। चीन व पाकिस्तान के बीच नाभिकीय शस्त्र की 
डिजाइन का हस्तांतरण अस्सी के दशक के शुरूआत से ही चल रहा था परन्तु उस 
समय चीन ने परमाणु अप्रसार संधि (४०7) पर हस्ताक्षर नहीं किया था। 4992 में 
इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद भी चीन ने पाकिस्तान का इस क्षेत्र में सहयोग 
किया, जो इस संधि का खुला उल्लघंन था। 

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शुरू में यह माना कि यह सौदा अमेरिकी शस्त्र 
निर्यात नियन्त्रण एक्ट का उल्लंघन है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति एक गैर नाभिकीय 
शक्ति वाले देश को नाभिकीय अस्त्र बनाने में मदद करने पर प्रतिबंधित कर सकते 
हैं। इसके बाद एक्जिम बैंक से कहा गया है कि 23 मार्च 4996 तक चीन को 
निर्यात करने वाली अमेरिकी कंपनियों को कोई वित्तीय सहायता स्वीकार न की 
जाय। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन इस प्रतिबंध को समाप्त करने में सहयोगी 
कारणों को खोज रहा था। उनका कहना था कि हम ऐसी सूचनाओं को देख रहे हैं 
जो चीन को इससे मुक्त करने के सहायक हो तथा इसमें भविष्य में ऐसे किसी 


हस्तांतरण को न करने का आश्वासन भी शामिल है।* 
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इस रिपोर्ट के प्रकाश में आने के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्राउन 
संशोधन के तहत अस्त्र बेचें। इस पर सीनेटर प्रेसलर ने कहा कि हमारे पास अब 
कोई अप्रसार नीति नहीं रह गई है। इस पर सीनेटर ब्राउन का कहना था कि 
पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी है जो कई वर्षों से उसके साथ है। हमें उसका 
धन लौटा देना चाहिए या सामान को दे देना चाहिए। इस मुद्दे पर अमेरिकी 
कमजोरी पहचानते हुए चीन ने अमेरिका की इस मॉग को ठुकरा दिया कि भविष्य 
में ऐसे संवेदनशील तकनीक के हस्तांतरण से चीन को दूर रहना चाहिए। इसके 
बाद क्लिंटन प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने रिंग मैगनेट मुद्दे पर बैठक की 
इसमें यह कहा गया कि इस सौदे का वित्तीय मूल्य बहुत कम था तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
विशेषज्ञों ने इसे प्रतिबंधित सूची में नही डाला था, जिससे चीनी नेता सौदे के समय 
अनभिज्ञ थे।! इस बैठक के बाद यह कहा गया कि विदेश विभाग के साथ हमारी 
आगे बातचीत नहीं हुई है........अतः हम चीन के साथ नए व्यापार पर विचार 
करेंगे।* 

“यह सब चीन व पाकिस्तान पर प्रतिबंध को बचाने के तर्क थे। इसके बाद 3 
अप्रैल 4996 को वाशिंगठन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सी०आई०ए० के 
पास साक्ष्य है कि चीन ने पाकिस्तान के प्लूटोनियम संवर्द्धन संयंत्र को 
टेकनीशियन्स व उपकरण सप्लाई किए है। 45 अप्रैल 4996 को वाल स्ट्रीट जर्नल 
में भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई परन्तु क्लिंटन प्रशासन ने कोई कार्यवाही न की। यह 
कहा गया कि चीनी सरकार इस सौदे से अनभिज्ञ थी और चीनी अधिकारियों ने 
भविष्य में ऐसा न करने व अमेरिका से निर्यात नियंत्रण नीति पर बातचीत पर 
सहमति जताई है। अमेरिका के आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है कि इसका 
पर्याप्त आधार नही है कि प्रतिबंध लायक गतिविधि 4994 के नाभिकीय प्रसार एक्ट 
की धारा 825 के अन्तर्गत की गई है।? 


इसके बाद एक और सूचना यह आई है कि चीन ने एम-44 मिसाइल के 
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पुर्जे 4994 के बाद पाकिस्तान को बेंचे हैं। यह उल्लेखीनय है कि 4994 व 4993 में 
एम-44 मिसाइल प्रकरण में ही चीन को दंडित किया गया था। इस बात की पुष्टि 
के बाद चीन व पाकिस्तान पर मिसाइल टेकनोलॉजी कट्रोल रिजीम (०२) के 
अन्तर्गत प्रतिबंध लगाया जा सकता था। इस मिसाइल से अमेरिकी सुरक्षा को कोई 
खतरा न था। अतः अमेरिकी उदासीनता स्वाभाविक थी परन्तु दक्षिण एश्या की 
सुरक्षा व शस्त्र होड के सन्दर्भ में यह ठीक न था। इस समय तक पाकिस्तान ने 
अपने को नाभिकीय ताकत से युक्‍त घोषित नहीं किया था परन्तु इसके बारे में 
सबको अच्छी तरह मालूम था। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा था 
तथा यह चीन की भारत के परिसीमन के नीति के तहत किया जा रहा था। इस पर 
अमेरिका द्वारा कार्यवाही न करना इसमें उसके अप्रत्यक्ष सहयोग को दिखाता था। 

अमेरिकी नीति का विरोधाभास भारत के प्रति देखने को मिलता है जब 
उसने भारत के “इसरो” व रूस के “ग्लोकॉसमास”' पर भारत-रूस क्रायोजैंनिक इंजन 
सौदे के कारण प्रतिबंध लगाया दिया। जबकि यह सौदा भारत के अतरिक्ष कार्यक्रम 
के लिए था। ऐसा ही विरोधाभास भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम के बारे में भी 
देखने को मिलता है। 

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में अप्रत्यक्ष सहयोग का 
उदाहरण अगस्त 4996 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में मिलता है। इसके अनुसार 
पाकिस्तान चीन के सहयोग से एक गुप्त संयंत्र, मध्यम दूरी के मिसाइल निर्माण के 
लिए बना रहा था। इसका निर्माण 4995 से शुरू हुआ तथा अमेरिकी एजेंसियों को 
इसकी खबर थी। इसके बावजूद जुलाई 499 में नाभिकीय अस्त्रों के निर्यात पर 
चीन से बात करते समय इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। इस पर अमेरिकी विदेश 
मंत्रालय का कहना था कि वह एक मुद्दे को अपने संबंध को समाप्त करने की छूट 
नही दे सकते और वह यह भी छूट नहीं दे सकते कि किसी एक मुद्दे पर 
असहमति कूटनीतिक संबंधों की समाप्ति का कारण हो। इसके साथ ही साथ 
अमेरिका का यह भी मत था कि वह इस आरोप को गंभीरता से ले रहा है कि 
चीन, ईरान व पाकिस्तान के साथ आपत्तिजनक व्यापार में लिप्त है। अमेरिकी मत 
के अनुसार वह अभी पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है कि चीन ने किसी वायदे का 
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उल्लंघन किया है कि नहीं, जो उसने अमेरिका या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के किसी 
सदस्य से किया हो।' इस प्रकार अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी खुफिया 
एजेन्सियों के अनुमान व निष्कर्ष को आरोप कह दिया और उसे महत्वपूर्ण नहीं 
माना | 

इसके बाद अप्रैल 4997 में यह रिपोर्ट प्रकाश में आई कि चीन अमेरिकी 
उपकरणों को आयुध कंपनियों में प्रयोग कर रहा है। जून 4997 में यह प्रकाश में आया 
कि चीन द्वारा अमेरिका से खरीदे 47 सुपर कम्प्यूटर में से ज्यादातर को सैन्य आयुध 
के विकास में प्रयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद क्लिटन प्रशासन ने इन प्रमाणों 
को अमेरिका चीन व्यापारिक संबंध के कारण नजरअंदाज किया जबकि भारत के प्रति 
रूख कड़ा था। 

राष्ट्रपति क्लिटन ने जनवरी 4998 में कहा कि चीन गैर परमाणु अस्त्र सम्पन्न 
देशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विस्फोटक उपकरण या पदार्थ को पाने में कोई 
मदद नहीं कर रहा है न करेगा। इसके एक माह के अंदर ही पाकिस्तान ने गौरी 
मिसाइल का परीक्षण किया, जिसमें चीन का हाथ संभावित था। दो अमेरिकी कपनियों 
“लारेल स्पेस एंण्ड कम्यूनिकेशन' और “ह्यूज इलेक्ट्रानिक्स” ने चीन के अंतरिक्ष 
कार्यक्रम व राकेट गाइडेंस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े व सूचना उपलब्ध कराई। 
पेंटागन ने जाँच के बाद इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बताया तथा न्याय विभाग 
ने इसकी अपराधिक जॉच शुरू की। इसके बावजूद क्लिंटन प्रशासन ने लारेल को 
दूसरे चीनी उपग्रह में मदद करने को कहा। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में और 
कंपनियों के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को सरल करने के रास्ते खोजे गए तथा 
लाइसेंस अनुमोदन की प्राथमिक जिम्मेदारी विदेश विभाग से कामर्स विभाग को दे दी 
गई।* 

अमेरिका के पास एक बार फिर अपनी खुफिया एजेसियों की रिपोर्ट है, जिसके 
अनुसार चीन पाकिस्तान को नाभिकीय क्षमता युक्‍त लम्बी दूरी की मिसाइल निर्माण में 
मदद कर रहा है। चीन पाकिस्तान को स्पेशल स्टील, गाइडेंस सिस्टम व तकीनीकी 
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विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। इसके साथ-साथ चीन पर यह भी आरोप है कि उसने 
लॉस एलामोस राष्ट्रीय प्रयोगशाला से गुप्त नाभिकीय सूचनाएँ चुराई। इसके बावजूद 
राष्ट्रपति क्लिटन का कहना था कि हम अपनी नीति को इस प्रकार नहीं बदलेंगे कि 
चीन विश्व मंच पर अलग-थलग पड़ जाए, जबकि चीन ने लोगों को समाज के सुधार 
व बेहतर भविष्य के लिए शक्ति देनी शुरू कर दी है। क्लिंटन का यह भी कहना था 
कि चीन की हमारे बाजार में गहरी पैठ है। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के साथ 
चीन, उसके साथ आई जिम्मेदारियों को उठाएगा। जिससे हमें चीन बाजार के और 
बड़े भाग में प्रवेश में आसानी होगी।' 

इस प्रकार क्लिंटन प्रशासन में चीन के साथ नाभिकीय या अन्य सामरिक 
मुद्दे पर आर्थिक पक्ष ने अग्रता प्राप्त कर ली थी। जो भारत की सामरिक स्थिति 
व सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए खतरनाक थी। क्लिंटन प्रशासन के बाद आये बुश 
प्रशासन में स्थिति बदली और चीन को सामरिक प्रतिद्वन्दी के रूप में देखा जाने 
लगा है। सामरिक दृष्टिकोरण से इस पहलू का विश्लेषण अगले अध्याय में है। 
अमेरिकी नौ सेना के टोही विमान व चीन जेट विमान के टकराकर दुर्घटनाग्रस्त 
होने व ताइवान को अमेरिकी सैन्य उपकरण की आपूर्ति ने अमेरिका व चीन के 
संबंध में खटास पैदा की है। इसके साथ ही साथ अमेरिका पाकिस्तान पर चीनी 
प्रभाव को कम करने के लिए प्रयासरत है। 

चीन के विरूद्ध भारत के सामरिक महत्व को देखते हुए अब भारत को 
अमेरिकी नीति में प्रमुखता मिलनी ही चाहिए। चीन के सन्दर्भ में परमाणु अप्रसार 
की अमेरिकी नीति ने ही चीन की सैन्य व आर्थिक ताकत को बढ़ाया इसके साथ ही 
साथ उसके पड़ोसियों की शक्ति में भी वृद्धि हुई। जिसने भारत की सुरक्षा हितों को 
चोट पहुँचाई है। अतः अब भारत व अमेरिका को चीनी साम्राज्यवादी राज्य व्यवस्था 
को देखते हुए तथा राजनीतिक व सामरिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपसी 
समझ को विकसित करना है जिसे अब दोनों देशों में मान्यता भी मिल रही है। 
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(५) आतंकवाद का प्रभाव : 

आतंकवाद कोई नया विषय नहीं है। 20वीं शताब्दी के अंत तक इसने गंभीर 
रूप धारण कर लिया तथा 24 वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण विषयों में से एक हो गया। 
अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिटन ने कहा कि 24 वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्‍या 
आतंकवाद है। आतंकवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग फ्रांसीसी क्रान्ति (4789-4799) 
के समय किया गया। अन्तर्ाष्ट्रीय मतभेदों के सन्दर्भ में आतंकवाद का दृष्टिकोण 
मध्य पूर्व में 4948 में इज़राइल के गठन के बाद से सामने आता है। वर्तमान में इस 
आतंकवाद का फैलाव विश्व के प्रत्येक भाग में हो चुका है। इस दौरान इसके रूप 
में भी व्यापक बदलाव आया है। 

आतंकवाद के अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण करने से चिन्तित संयुक्त राष्ट्र संघ 
द्वारा 4972 में प्रथम बार इसको सीमित व समाप्त करने के उद्देश्य से प्रस्ताव 
लाया गया। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं किया 
परन्तु अपने हित साधन में विशाल धनराशि को अस्त्र-शस्त्र ब सामूहिक नरसंहार के 
साधनों पर खर्च किया। इस काल में लक्ष्य प्राप्ति के लिए आतंक फैलाने की नीति 
ने राज्य प्रायोजित आतंकवादी समूहों को अस्तित्व में ला दिया। इन समूहों के 
साथ-साथ वर्तमान में धार्मिक कट्टरवादी समूहों के उभार ने इस आतंकवाद को 
नया रूप दिया है और सामूहिक नरसहार के हथियारों के इन समूहों के पास 
पहुँचने से आतंकवाद के पुराने दृष्टिकोण को नया आयाम मिला है। 

यह आतंकवाद 24 वीं शताब्दी में पूरे विश्व के साथ-साथ भारत-अमेरिका के 
बीच भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत तो अपने स्वतंत्रता के बाद से ही आतंकवाद से 
ग्रसित हो गया था। भारत में आतंकवाद में पड़ोसी देशों की भागीदारी व इसको 
रोकने में अपेक्षित अमेरिकी सहयोग न मिलना भारत-अमेरिका के बीच मतभेद को 
उभारता रहा। 

भारत में आतंकवाद के दो पहलू महत्वपूर्ण है। पहला पहलू “राजनीतिक 
आतंकवाद” है, जिसमें भारत के आन्तरिक मतभेद को द्वेषपूर्ण पड़ोसी देश स्वयं के 


संघर्षो को छिपाने व नागरिकों का ध्यान बँटाने के लिए अथवा भारत के साथ अपने 
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मतभेदों के कारण अपने समर्थन से प्रेरित करते रहे हैं। इसके उदाहरण है-नागाओं 
और मिजों को चीन की सहायता तथा पंजाब व कश्मीर के आतंकवाद में पाकिस्तान 
हाथ। अब पाकिस्तानी भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी आतंकवादी गतिविधियों को 
प्रोत्साहन दे रहा है तथा पाकिस्तान की आई०एस०आई० संस्था बंगलादेश व नेपाल 
से भी इन आतंकवादी संगठनों का संचालन कर रही है। इस “राजनीतिक 
आतंकवाद” का ही रूप “अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद” भी है। दूसरा पहलू “धार्मिक 
कट्टरवादी शक्तियों का आतंकवाद” है। एक “इस्लामी अधेन्द्र' ([5॥97॥0 07०5०७॥() 
सऊदी अरब से इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। जो भारत को अपने बीच का बेजोड़ 
राज्य समझते हैं। पाकिस्तान के “इस्लामी बम” की घोषणा के बाद यह इस्लामी 
धारणा ईरान की क्रान्ति से और अधिक बढ़ गयी तथा इसे अफगानिस्तान के 
तालिबानी शासन से पूर्ण प्रोत्साहन मिला। 

आतंकवाद में धार्मिक कट्टवाद का अंश आ जाने से अब अमेरिका भी सीधे 
इसकी चपेट में आ गया है। 'टेरर 2000 रिपोर्ट” के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद 
अमेरिकी किनारे तक पहुँच गया है और जिसका संभावित लक्ष्य अमेरिकी वित्तीय 
केन्द्र होंगे | अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद यह आशंका सही साबित 
हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की पर्ल हार्बर घटना के बाद यह अमेरिकी धरती पर पहला 
हमला था और यह अमेरिका की मुख्य भूमि पर हुआ। जबकि पर्ल हार्बर अमेरिका 
की मुख्य भूमि से दूर स्थित था। इस घटना के बाद विश्व मंच पर इसका गहरा 
प्रभाव पड़ा और पहले से ही आतंकवाद से पीड़ित भारत के साथ इस मुद्दे पर 
अमेरिका की व्यापक सहमति की संभावना दिखी। 

भारत में पंजाब राज्य में पाकिस्तान द्वारा आतकवाद में मदद से 4980 के 
दशक में एक घिनौना खेल शुरू हुआ। इस दौरान अमेरिका में स्वतंत्रता के 
वातावरण व मानवावधिकार के नाम पर आतंकवादियों को मिले समर्थन से, जिसमें 
अमेरिका में पाकिस्तानी कॉकस का महत्वपूर्ण योगदान था, भारत को पंजाब के 
आतंकवाद को समाप्त करने में दिक्कत आ रही थी। यद्यपि बाद में सुरक्षा बलों व 
प्रशासन की रणनीति से 4994 तक पंजाब में आतंकवाद समाप्त हो गया था 


उल्लेखनीय है पंजाब के आतंकवाद का जनसमर्थन भी समाप्त हो गया था जिसके 


कारण भी आतंकवादी हतोत्साहित हुए थे। 
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पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने परोक्ष युद्ध को जारी रखते हुए 4989 में 
कश्मीर में आतंकवाद की शुरूआत कर दी। कश्मीर में आम लोगों का नरसहार, 
मुम्बई बमकांड, कांधार विमान अपहरण, कालू चक नरसंहार, विभिन्‍न मदिरों में हुए 
हमले व संसद पर हमला आदि भारत में बढ रहे आतंकवाद के कुछ उदाहरण है। 

शुरू में अमेरिका ने कश्मीर की घटनाओं को आतंकवाद की श्रेणी में नहीं 
रखा तथा इसे घरेलू व आतंरिक समस्या कहा। इस सोच के पीछे अमेरिका की पूर्व 
में कश्मीर नीति व आतंकवाद के सन्दर्भ में उसकी नीति रही। अपनी आतंकवाद 
विरोधी नीति के अन्तर्गत अमेरिका ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद व घरेलू आतंवाद 
नामक विभाजन कर रखा था और उसने कश्मीर को दूसरी श्रेणी में रखा तथा 
अपने हितों पर चोट पहुँचाने वाली घटनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की श्रेणी में 
रखा। अमेरिका ने इस आतंकवाद की समाप्ति के लिए सभी प्रकार के अधिकारों, 
जिसमें उसके पोषक राज्य पर आक्रमण भी शामिल था, को अपने पास सुरक्षित 
रखा। 

4970 के दशक के अंत से 4990 के दशक के मध्य तक अमेरिका की 
आतंकवाद विरोधी प्राथमिक नीति यह थी कि उस शासन को लक्ष्य बनाया जाए जो 
आतंकवादी संगठनों को सहायता देते हो या जिनकी भूमि का आतंकवादी प्रयोग 
करते हो। इसके लिए अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य बल का प्रयाग, कूटनीतिक 
प्रयोग आदि का इस्तेमाल करता था। इस नीति के नकारात्मक पहलू को 4996 के 
मध्य में अमेरिका ने जाना और उसने किसी शासन को लक्ष्य करने के बाजाए 
आतंकवादी संगठन और व्यक्तिगत आतंकवादियों को भी लक्ष्य बनाया तथा विदेशी 
आतंकवादी समूह के पहचान की शुरूआत की। यह नीति “अल कायदा” नामक 
आतंकवांदी संगठन के विरूद्ध उसकी कार्यवाही में देखी जा सकती है। 

राज्य प्रायोजित आतंकवाद के सन्दर्भ में अमेरिकी नीति को तीन श्रेणियों में 
बॉँटा जा सकता है- 

4. अमेरिकी नागरिकों व हितों को विश्व के किसी भी कोने में खतरा पैदा 


करने वाले राज्य प्रायोजित आतंकवाद के लिए कूटनीति दबाव व 
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आर्थिक तथा सैन्य दण्डात्मक कार्यवाही करना। इस प्रकार के देशों 
को धूर्तराज्य (२०३५७ 508/6) का नाम दिया गया। 

2. अमेरिका के सहयोगी दूसरे देशों में धूर्त राज्यों द्वारा प्रायोजित 
आतकवाद के विरूद्ध कूटनीतिक दबाव और दण्डात्मक आर्थिक 
कार्यवाही | 

3. जो देश धूर्त राज्य की श्रेणी में नहीं है और वह अमेरिका के सहयोगी 
देश के नागरिकों व उसके हितों के विरूद्ध आतंकवाद प्रायोजित कर 
रहे हैं तो उन पर कूटनीतिक दबाव डालना। 

समय-समय पर अमेरिका ने उत्तरी कोरिया, ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, 

लीबिया, और क्‍्यूबा को पहली दो श्रेणियों में रखा और पाकिस्तान को तीसरी श्रेणी 
में। जनवरी 4993 में राष्ट्रपति क्लिंटन ने पाकिस्तान और सूडान को राज्य 
प्रायोजित आतंकवाद के संदेह में “निगरानी सूची” में रखा, परन्तु छः माह बाद ही 
पाकिस्तान का आतंकवाद विरोध में सहयोग मानते हुए उसे इस सूची में से हटा 
दिया। जबकि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से त्रस्त था यह अमेरिकी 
नीति भारत के पक्ष में न थी। 

अमेरिकी प्रशासन अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध, कांग्रेस द्वारा 22 

दिसम्बर 4987 के विदेशी संबंध से संबद्ध अमेरिकी कोड के टाइटिल 22 के सेक्शन 
2656(70) तथा 4979 के एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रिशन एक्ट के सेक्शन 60) और 
टाइटिल 50 के अपेंडिक्स के सेक्शन 2405 (), जो अमेरिकी कोड के युद्ध व 
राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध है, के अन्तर्गत कार्यवाही करता रहा है। अमेरिका के यह 
कानून आतंकवाद को अमेरिकी हितों के सन्दर्भ में देखते रहे हैं, जो भारत के साथ 
इस मुद्दे पर अमेरिका से मतभेद का कारण रहे। 

सेक्शन 2405 () और 4979 के एक्ट में यह आवश्यक है कि विदेश मंत्री 

किसी देश के बारे में यह निश्चित करें कि वह देश बार-बार अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद 
को प्रोत्साहन दे रहा है। इसके बाद उस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की 
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श्रेणी में रख दिया जाता है। सेक्शन 2656 (#) “अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद' को 
परिभाषित करता है। इस आतंकवाद के अन्तर्गत एक से अधिक देशों के नागरिक व 
उनकी भूमि की भागीदारी रहती है। ऐसे राज्य जो “घरेलू आतंकवादी समूह', 
जिनकी' गतिविधियाँ एक देश की सीमा के अंदर रहती हैं, को समर्थन करते हैं, 
अमेरिकी कानून के अन्तर्गत नहीं आते जब तक उनकी गतिविधियाँ विदेशी 
नागरिकों विशेषकर अमेरिकी नागरिकों या हितों के विरूद्ध न हो। 

'इमीग्रेशन एण्ड नेशनेलिटी एक्ट” का सेक्शन 249, जो 4996 के 
'एटीटेरेरिज्म एण्ड इफेक्टिव डेथ पेनालटी एक्ट' द्वारा संशोधित कर दिया गया, 
अमेरिकी विदेशी मंत्री को यह अधिकार देता है कि वह गैर अमेरिकी आतंकवादी 
समूह की गतिविधियों का प्रत्येक वर्ष पुनरावलोफन करें और अमेरिकी नागरिकों व 
हितों को खतरा पैदा करने वाले संगठनों को विदेशी आतंकवादी समूह (#0) में 
रखे। इस श्रेणी में आने वाले संगठनों को दी जाने किसी भी सहायता को गैर 
कानूनी माना जाता है तथा इस संगठन के सदस्यों को वीजा न देना तथा अमेरिका 
से निकालना शामिल है। अमेरिकी वित्तीय संस्थाएं ऐसे संगठनों के वित्त रोक देती 
है। अमेरिका ने 44 सितम्बर 2004 की घटना के वाद प्रतिबंधित संगठनों के वित्त 
आदि पर एक्सक्यूटिव आर्डर (£0) 43224 के अन्तर्गत कार्यवाही की। 

इमीग्रेशन एण्ड नेशनेलिटी एक्ट का सेक्शन 249, जो 4996 के ऐटीटेरेरिज्म 
एण्ड इफेक्टिव डेथ पेनालटी एक्ट द्वारा संशोधित कर दिया गया, अमेरिकी विदेश 
मंत्री को यह अधिकार देता है कि वह गैर अमेरिकी आतंकवादी समूह की 
गतिविधियों का प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन करें और अमेरिकी नागरिकों व हितों को 
खतरा पैदा करने वाले संगठनों को विदेशी आतंकवादी समूह (ल्‍#0) में रखे। इस 
श्रेणी में आने वाले संगठनों को दी जाने किसी भी सहायता को गैर कानूनी माना 
जाता है तथा इस संगठन के सदस्यों को वीजा न देना तथा अमेरिका से निकालना 
शामिल है। अमेरिकी वित्तीय संस्थाएं ऐसे संगठनों के वित्त रोक देती है। 

इस प्रकार अमेरिकी कानूनों का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों व हितों की 
सुरक्षा करना है। 4979 व 4987 के कानून राज्यों के विरूद्ध व 4996 का कानून 
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में पाकिस्तानी भागीदारी के सबूत दिए और उसे आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की 
मॉग की, परन्तु अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। 4990 के प्रेसलर संशोधन व 4998 
के ग्लेन सशोधन द्वारा पाकिस्तान पर अनेक प्रतिबंध थे। इनका असर केवल 
द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारिक सहायता पर पडा, सामान्य व्यापारिक संबंध अमेरिका 
व पाकिस्तान के बीच बने रहे। यदि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर 
दिया जाता तो पाकिस्तान पर और दबाव पड़ता जो भारत के हित में होता परन्तु 
ऐसा न हुआ। भारत में जम्मू कश्मीर विधान सभा व भारतीय संसद पर हमले के 
बाद भारत ने पुनः दबाव बनाया परन्तु अमेरिका पर 44 सितम्बर 2004 को हुए 
हमले व उसके उपरांत अफगानिस्तान में अमेरिकी प्रत्युत्तर के लिए पाकिस्तानी 
सहयोग के कारण अमेरिका ने उस पर से सारे प्रतिबंध हटा लिए तथा यह कहा 
कि पाकिस्तान को आतंकवादी सूची में नहीं रखा जाएगा।' क्योकि वह आतंकवाद 
विरोधी मुहिम में उसका सहयोगी है। इस नीति को भारत आतंकवाद के विरूद्ध 
दोमुँही नीति मानता है। 

यदि हम शीत युद्ध के उपरान्त अमेरिका की आतंकवाद के विरूद्ध नीति व 


कार्यवाही का विश्लेषण करें तो भारत के सन्दर्भ में निम्न तथ्य प्रकाश में आते हैं- 


4992 : 4994 तक अमेरिकी प्रशासन ने केवल सिक्‍ख संगठनों को ही 
आतंकवादी संगठन माना, कश्मीरी संगठनों को आतंकवादी संगठन नहीं माना। 
कश्मीर में इज़रायली पर्यटकों पर हमले के बाद ज्यूश लॉबी का दबाव पड़ा कि 
इन्हें भी आतंकवादी माना जाए। “द एनुअल पैटर्न ऑफ ग्लोबल टेरोरिज्म रिपोर्ट! में 
पहली बार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारतीय आरोप को जगह मिली। 

4993 : अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र के सन्दर्भ में “निगरानी 
सूची” में रखा। जो मुख्यतः ले० जनरल जावेद नासिर से नाराजगी के कारण था, 
उनको इस पद से हटाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को इस सूची में हटा 
दिया। 
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4995 : पॉच विदेशीयों, जिनमें दो अमेरिकी भी थे, के अपहरण के बाद 
अमेरिका ने हरकत उल अंसार की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। 

4997 : यह सबूत सामने आने पर कि हरकत अल अंसार कराची में 
अमेरिकी नागरिकों की हत्या में शामिल था, अमेरिका ने उसे 4996 के कानून के 
तहत विदेशी आतंकवादी संगठन के तहत प्रतिबंधित किया। इससे इस संगठन ने 
अपना नाम बदलकर हरकत उल मुजाहिदीन रख लिया, जिसके संबंध ओसामा बिन 
लादेन के संगठन से पाए गए। अमेरिकी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने कोई 
कार्यवाही न की। 

4998: अमेरिकी विदेश विभाग ने “द एनुअल पैटर्न ऑफ ग्लोबल टेरोरिज्म 
रिपोर्ट” में दो सूची प्रकाशित की पहली के अन्तर्गत 4996 के कानून के तहत 
प्रतिबंधित संगठन थे व दूसरी के तहत पिछले वर्ष में क्रियाशील संगठन थे जिनके 
विरूद्ध पर्याप्त सबूत न था। पहली सूची में हरकत उल मुजाहिदीन व अल कायदा 
थे दूसरी सूची में सिख आतंकवादी संगठन व तामिलनाडु का अल उम्माह संगठन 
था। 

4999: पहली बार अमेरिका ने कश्मीरी संगठनों द्वारा आम लोगों की हत्या 
को आतंकवादी घटना माना। 

2000 : इस वर्ष की अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान के सबंध में पहले की 
अपेक्षा ज्यादा सबूत दिए गए परन्तु यह भारत में कार्यरत आतंकवादी समूह से 
ज्यादा पाकिस्तान के तालिबान से गठजोड़ के बारे में थे। सिख संगठनों को दूसरी 
सूची से हटा दिया गया उनकी जगह जैश-ए-मोहम्मद व लश्करे तौयबा को रखा 
गया। 

2004 : भारत में सीमा पार आतंकवाद स्वीकार करते हुए पाकिस्तान पर 
दबाव बढाया। जैश-ए-मोहम्मद व लश्करे तौयबा को पहली सूची में डाला गया 


अर्थात उन्हें विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया गया।' 
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इस प्रकार पाकिस्तान व भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठन अमेरिकी 
कानून व नीतियों की कमियों का पूर्ण लाभ उठाते हुए भारत में सक्रिय है और 
अमेरिका उन पर कड़ी कार्यवाही नहीं कर रहा है। यह भारत में अमेरिकी नागरिकों 
व हितों पर हमला करने से बचकर अमेरिकी प्रकोप से बचे रह रहे हैं। यद्यपि 2000 
की रिपोर्ट में पाकिस्तान का तालिबान से गठजोड़ प्रकाश में आया है और अमेरिका 
पर हमले में शामिल अलकायदा संगठन के पाकिस्तान में क्रियाशील होने के सबूत 
हैं। पाकिस्तान इस मामले में आरोपी आतंकवादियों को पकड़वा कर अमेरिका के 
हवाले कर दे रहा है तथा उसने अफगानिस्तान में कार्यवाही के लिए अपनी भूमि के 
प्रयोग की अनुमति अमेरिकी बलों को दे रखी है। जिससे वह आतंकवाद विरोधी 
मुहिम में अमेरिका का सहयोग करता दिख रहा है परन्तु भारत में वह अपनी पुरानी 
मुहिम चलाए हुए है। 

आतंकवाद पर अमेरिकी कांग्रेस की “ब्लू रिबन कमीशन” पर टिप्पणी करते हुए 
शीहान ने कहा कि आतंकवाद के विरोध में पाकिस्तान का सहयोग मिला-जुला रहा है। 
पाकिस्तान द्वारा की गई गिरफ्तारी व उनको अमेरिका को सौपना महत्वपूर्ण सहयोग है 
परन्तु इसके साथ ही पाकिस्तान अपने क्षेत्र में आतकवादियों के स्वतंत्र रूप से घूमने व 
रहने को भी सहन करता है।' 

अमेरिका द्वारा जैश-ए-मोहम्मद व लश्करे तौयब को प्रतिबंधित करने के बाद 
पाकिस्तान पर भी दबाव पड़ा तो उसने उनके कार्यालयों को पाकिस्तान अधिकृत 
कश्मीर में स्थानान्तरित करवा दिया तथा दिखावे के लिए कार्यवाही की और उन्हें 
यह हिदायत दी की भारत में आतंकवादी गतिविधियों में कोई विदशी संगठन के 
शामिल होने की बात न आए। इसे कश्मीरी संगठनों द्वारा ही प्रायोजित दिखाया 
जाए तथा अमेरिकी नागरिकों पर हमले से बचा जाए। जिससे अमेरिकी कानूनों का 
लाभ उठाया जा सकता है। 

आज के समय आतंकवाद का केन्द्र मध्य पूर्व से स्थानांतरित होकर दक्षिण 
एशिया हो गया है। पाकिस्तान की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति, कट्टरवाद के 
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उभार व भारत के विरूद्ध उसके शत्रुभाव ने उसे आतंकवाद की उर्वरा भूमि बना 
दिया है। इस समय आतंकवादियों द्वारा सामूहिक नरसंहार के साधनों 
जैसे-रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल व नाभिकीय अस्त्रों की प्राप्ति का प्रयास 
चिन्ता का कारण है। यह संगठन अब राज्यों द्वारा सहायता पर बहुत निर्भर नहीं रह 
गए हैं, उन्होंने अपने अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क व वित्तीय स्रोत विकसित कर लिए हैं। 
यह वित्तीय स्रोत अवैध व्यापार, नशीले पदार्थों की तस्करी, निजी सहायता आदि 
हैं| 

अब आतंकवाद का चेहरा और भयावह होता जा रहा है जो अमेरिका पर ] 
सितम्बर 2004 के हमले, भारत में संसद पर हमला व मंदिरों पर हमला, मास्कों में 
चेचेन आतंकवादियों का हमला, बाली में विदेशियों पर हमले से साफ है। अतः इसे 
अब घरेलू आतंकवाद और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद में परिभाषित नहीं किया जा 
सकता । इसके लिए एक समान नीति की आवश्यकता है। 

ऐसा नही है कि अमेरिकी हितों पर पहली बार 2004 में हमला हुआ। इसके 
पूर्व भी हमला हुआ है तथा इसके विरूद्ध पहली बार अमेरिकी ने सक्रिय सुरक्षात्मक 
अधिकार का प्रयोग 44 अप्रैल 4986 को किया, जब लीबिया पर उसने आक्रमण 
किया। 4993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम से हमला, केन्‍या व तंजानियाँ में अमेरिकी 
दूतावासों पर हमला, यमन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला, अमेरिका के 
विरूद्ध बढ़ रहे आतंकवाद का प्रतीक है परन्तु 44 सितम्बर 2004 की घटना ने 
सारा परिदृश्य बदल दिया है। अब अमेरिका आतंकवाद के विरूद्ध ज्यादा गंभीर व 
संवेदनशील है तथा इसको वैश्विक परिपेक्ष्य में देखना उसकी मजबूरी बन गयी है। 

भारत तो आतंकवाद के विरोध में हमेशा से ही रहा है और इस सन्दर्भ में 
हुए विभिन्‍न सम्मेलनों व मंचों पर उसका समर्थन रहा है। भारत ने 44 सितम्बर की 
घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 4368, 4373 व 4377 का पूर्ण समर्थन 
किया। जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने व समाप्त करने के लिए सदस्य 
देशों द्वारा कदम उठाने की बात है। भारत व अमेरिका के बीच जनवरी 2000 से 
ही इस पर आपसी समझ विकसित होने लगी थी, जब दोनों देशों ने आतंकवाद की 
समाप्ति के लिए भारत-अमेरिका संयुक्त कार्यदल की स्थापना की थी। 
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उपरोक्त संयुक्त कार्यदल की पांचवीं बैठक 42 जुलाई 2002 को हुई और 
इसमें आतंकवाद की समाप्ति के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान, खुफिया तंत्र व 
जांच में सहयोग को मजूबत करना, साइबर सुरक्षा फोरम की स्थापना आतंकवादियों 
के वित्त आदि पर वार्ता तथा सैनिक सहयोग आदि पर सहमति बनी जो एक 
सकारात्मक कदम है। अमेरिका ने कई अवसरों पर कहा है अफगानिस्तान में जारी 
आतंकवाद विरोधी कार्यवाही का स्वरूप वैश्विक है और कश्मीर का आतंकवाद भी 
इस अमेरिका को आतंकवाद विरोधी अभियान में शामिल है परन्तु दबाव के बावजूद 
पाकिस्तान की हरकतों में कमी न आना भारत के लिए चिन्ता का विषय बना है। 

अमेरिका आतंकवाद के सफाये में पाकिस्तान के सहयोग को जरूरत से 
ज्यादा महत्व दे रहा है और उसकी इस मामले में दोमुँही चाल को नजरअंदाज कर 
वही गलती कर रहा है जो उसने 4980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत 
प्रभाव को समाप्त करने के लिए जेहादी गुटों को हथियार व धन देकर की थी। 
आज वही गुट अमेरिका, भारत व इज़रायल को अपना शत्रु मान उनके हितों पर 
चोट कर रह हैं। आतंकवाद के वर्तमान स्वरूप को अब क्षेत्रीय आधार पर 
अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है। अत: अब अमेरिकी नीति निर्माताओं को यह 
समझना होगा कि भारत में फैला आतंकवाद अमेरिकी हितों के लिए उतना ही 


खतरनाक है, जितना अमेरिकी धरती पर बढ़ रहा आतंकवाद ड़ 


(५]) आणविक मुद्दे का प्रभाव : 

भारत व अमेरिका के बीच आणविक मुंददे पर शुरू से ही मतभेद रहे हैं। 
अमेरिका की अप्रसार नीति को भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व सामरिक दृष्टिकोण 
से प्रासंगिक नहीं माना। उसका आरोप रहा है कि यह नीति एक तरफ तो क्षेतिज 
प्रसार को बढ़ावा देती है तो दूसरी तरफ अपने हितों के सन्दर्भ में गैर आणविक 
देशों में भी प्रसार के सन्दर्भ में ऑंख बंद किए रहती है। जिसका लाभ भारत के 
पड़ोसियों ने उठाया है। 

भारत शुरू से ही निरस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। उसने 4954 में ही 


परमाणु परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की माँग की थी। इस प्रकार की माँग करने 
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वाला भारत पहला देश था। भारत आणविक प्रश्न को निरस्त्रीकरण के व्यापक 
दायरे में देखता है तथा नीतिगत तौर वह निरस्त्रीकरण व अस्त्र नियन्त्रण के प्रति 
प्रतिबद्ध है। भारत ने अमेरिका द्वारा परमाणु अस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति 
सकारात्मक रूख न रखने तथा अपने चारों तरफ बिगड़ रहे सुरक्षा वातावरण के 
सन्दर्भ में आणविक प्रश्न पर यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा, जो अमेरिका द्वारा 
नापसन्द किया जाता रहा है। 

भारत द्वारा अपने चारों तरफ बिगड़ रहे सुरक्षा वातावरण के प्रति चिंता 
स्वाभाविक थी उसका पाकिस्तान व चीन के शज्रुतापूर्ण व्यवहार के प्रति सजग रहना 
आवश्यक था। अतः अमेरिका का यह आकलन था कि भारत भी परमाणु शस्त्र 
सम्पन्न होना चाहेगा। अमेरिका ने “परमाणु अप्रसार' की नीति जारी रखने की नीति 
अपनाई, जो भारत पर व्यापक दबाव डालती रही। यद्यपि सोवियत संघ के 
अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के कारण अमेरिका पाकिस्तान के आणविक शक्ति प्राप्त 
करने के गंभीर प्रयास के प्रति उदासीन रहा। 

उल्लेखनीय है कि भारत ने सन्‌ 4974 में सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर 
कर दिए थे परन्तु वह अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चित्‌ न हो सका था। सन्‌ 4974 
में भारत ने परमाणु परीक्षण सम्पन्न कर लिया किन्तु भारत ने कभी भी सरकारी तौर 
पर यह स्वीकार नहीं किया कि उसका परमाणु परीक्षण, परमाणु शस्त्र बनाने के लिए 
था बल्कि वह यह कहता रहा कि भारत का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शान्तिपूर्ण कार्यों 
में प्रयोग के लिए था। भारत परमाणु अप्रसार नीति का समर्थन भी करता रहा तथा 
विश्व समुदाय से यह मांग करता रहा कि परमाणु अप्रसार संधि (सन 4968) की शर्तों 
में सुधार कर उसे और अधिक सार्वभौमिक बनाया जाए। 

भारत ने 4968 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रस्तुत “परमाणु प्रसार 
नियन्त्रण प्रारूप संधि” का विरोध करते हुए कहा कि यह प्रारूप सन्धि निरस्त्रीकरण 
पर संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। विश्व की सुरक्षा को 
केवल परमाणुविहीन राज्यों में परमाणु अस्त्रों के सम्भावित प्रसार से ही खतरा नही 
है वरन्‌ वर्तमान परमाणु राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्रों के बने रहने से भी उतना ही 
खतरा है। भारत ने परमाणु अस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन की बात की। इस भेदभाव की 
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नीति का विरोध भारत आज तक करता आ रहा है। 

भारत को पाकिस्तान की तरफ से खतरे, चीन के साथ सन्‌ 4962 के युद्ध में 
हार व सन्‌ 4964 में चीन के परमाणु परीक्षण के उपरान्त भारत मे भी परमाणु 
शक्ति प्राप्त करने की बहस छिडी। इन परिस्थितियों में भारत ने एक ओर अमेरिका 
व सोवियत संघ से पृथक-पृथक सुरक्षा गांरटी मांगी तो दूसरी ओर भारत ने 
एस०एन०ई०पी० ($प#/(67ब्ा6का ९५८।७३ हें:090050॥ ?70०]००() की सन्‌ 4965 में 
शुरूआत की जो कि सन्‌ 4974 के पोखरण परमाणु विस्फोट का पूर्वगामी और 
अभिन्न अंग था। फलतः भारत ने सन्‌ 4970 में प्रभावी हुई परमाणु अप्रसार संधि 
(५/९7) पर व्यवहारिक रूख अपनाते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तकनीकी 
दृष्टि से दो अन्य तथ्य भी उल्लेखनीय है। पहला यह कि भारत ने 40 मेगावाट 
शक्ति का स्वनियंत्रित प्लांट साइरस की स्थापना की तथा इसके ठीक बाद ट्राम्बे में 
सन्‌ 4964 में प्यूटोनियम पुर्नपरिष्करण प्लांट लगाया। इन उद्यमों का फल यह था 
कि अब भारत परमाणु विस्फोट में उपयोग होने वाले परिष्कृत प्लूटोनियम का 
निर्माण करने में सफल हो गया था। दूसरा यह कि (पूर्णिमा रिसर्च रिएक्टर' ने सन द 
4972 में ही पोखरण परीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध करा दी थी। 

भारत के पड़ोस में पाकिस्तान व चीन के साथ अमेरिका की सामरिक साझेदारी 
ने भारत को सन 4974 के परमाणु परीक्षण के लिए प्रेरित किया। यद्यपि भारत की 
परमाणु क्षमता पर कोई संदेह न था किन्तु पोखरण परीक्षण के बाद, अमेरिका ने . 
कठोर प्रतिक्रिया की तथा उन्हें मूल रूप से भारत के इस तर्क पर हैरानी थी कि 
परीक्षण “शांतिपूर्ण उद्देश्यों' के लिए किया गया था। अमेरिका में भारत समर्थक 
डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया कि भारत ने “परमाणु बैरियर”' को तोड़ा है जो कि 
निदंनीय कृत्य था। फलत: अमेरिका में भारत की नकारात्मक छवि बनी। 

पोखरण प्रथम के पूर्व ही भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने संसद 
में वक्‍तव्य देकर राष्ट्र को यह सूचना दी थी कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग से 
भारत को आर्थिक लाभ के लिए वातावरण को क्षतिग्रस्त किए बगैर शातिपूर्ण 
परमाणु विस्फोट की संभावना का पता लगाने के लिए कहा था। इसके बावजूद 


अमेरिका व उसके मित्रों ने इस परीक्षण को अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की अवमानना 
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बताया तथा भारत पर निम्न कार्यवाही की। 
(क) राजस्थान के परमाणु ऊर्जा भट्ठी को प्राप्त होने वाली सहायता, 
कनाडा द्वारा बंद कर दी गई। 
(ख) राजस्थान की भदिठयों को प्राप्त सोवियत भारी पानी का विरोध होने 
लगा। 
(ग) कलपककम्‌ के संयंत्र को फ्रांस द्वारा मिलने वाली सहायता रोक दी 
गई । 
(घ) स्थापित समझौते को तोड़ते हुए अमेरिका ने तारापुर परमाणु ऊर्जा 
सयंत्र को मिलने वाली संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति कम कर दी। 
भारत के इस परमाणु कार्यक्रम ने अमेरिका से मतभेद बढ़ा दिए और इस 
कार्यक्रम ने बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण को गति दी तथा गुप्त रूप से 
“लंदन क्लब' की भी स्थापना की गई जो कि परमाणु अप्रसार को नया रूप दे 
सके। अमेरिका ने सन्‌ 4978 में “परमाणु प्रसार अधिनियम” पारित किया। अब 
संवेदनशील परमाणु तकनीक एवं साजों सामान अमेरिका उन्हीं देशों को हस्तांरित 
कर सकता था जो यथोचित रूप से तकनीक को सुरक्षित रख सके। अमेरिका का 
मत था कि भारत अप्रसार नीति के शिकजे में आ जाएगा। अब अमेरिका परमाणु 
तकनीक निर्यात के बदले में भारत से सम्पूर्ण परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण होने की 
गारटी चाहता था, जो कि भारत को स्वीकार्य न था। अतः अमेरिका ने तारापुर 
परमाणु संयंत्र को दी जाने वाली यूरेनियम ईंधन की आपूर्ति पूर्णरूप से ठप्प कर 
दी। इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ-साथ पाकिस्तान पर भी उसके 
नाभिकीय कार्यक्रम को बंद करने का दबाव बनाए रखा। 
उल्लेखनीय है कि सन्‌ 4979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के 
प्रतिकार स्वरूप अमेरिका ने विद्रोही मुजाहिदीनों को शस्त्र देकर सोवियत सेना को 
परास्त करने का कार्यक्रम बनाया जो कि पाकिस्तान की मदद के बिना संभव नहीं 
था। अतः सन्‌ 4980 के समय से पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार प्राप्त करने के 


गंभीर प्रयास के प्रति अमेरिका उदासीन रहा और अपनी परमाणु अप्रसार नीति का 


प्रयोग पाकिस्तान की लगाम कसने के लिए नहीं किया। यद्यपि 4983 की शुरूआत 
में ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि पाकिस्तान ने 
चीन की सहायता से नाभिकीय प्रतिरोध क्षमता प्राप्त कर ली है।' यही नही प्रेसलर 
संशोधन के प्रवर्तन में होने के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीनेट को सन्‌ 4987 
से 4989 तक इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया कि पाकिस्तान एक गैर आणविक 
राष्ट्र है। 

इसी बीच पाकिस्तान अमेरिका से पूर्व के कुछ अन्य प्रतिबंध हटवाने में 
सफल रहा जैसे-साइमिगटन संशोधन सन्‌ 4984, सन्‌ 4987, एवं सन्‌ 4988, ग्लेन 
संशोधन सन्‌ 4982, एवं सोलार्ज संशोधन सन्‌ 4988 | यह अमेरिकी सहायता को 
ऐसे देश के लिए रोकते थे जो नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम के लिए संवेदनशील 
नाभिकीय तकनीक का आयात करता था।” अत: पाकिस्तान को परमाणु अस्त्र बनाने 
के लिए बनाने के लिए इससे पर्याप्त मौका मिला। 

इस दौरान भारत ने परमाणु शस्त्र का उपयोग कर सकने वाले युद्धक 
विमान प्राप्त करने की योजना पर कार्य करना आरंभ किया था। भारत के पास 
जगुआर, मिग-23 बी०एन० एवं मिग-27 जैसे विमान उपलब्ध थे जो कि आवश्यकता 
पड़ने पर मामूली परिवर्तन के साथ परमाणु शस्त्र ढोने में समर्थ हो सकते थे। 
एकीकृत मिसाइल तकनीक का विकास भी भारत ने सन्‌ 4983 में ही आरंभ कर 
दिया। इन मिसाइलों में मुख्य थे पृथ्वी व अग्नि। इन मिसाइलों का महत्वपूर्ण 
परीक्षण भारत ने जारी रखा। पृथ्वी मिसाइल की तैनाती हो चुकी है और अग्नि 
मिसाइल के कई संस्करणों का परीक्षण हो चुका है। भारत की मिसाइल तकनीक 
के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने चीन से एम-44 मिसाइल प्राप्त किया। पाकिस्तान ने. 
होड़ बनाए रखी और हत्फ-॥ जो कि चीन की एम-9 मिसाइल से मेल खाती थी 
एवं गौरी या हत्फ-४ मिसाइल का भी परीक्षण किया। पाकिस्तान द्वारा परीक्षण की 
गई गजनवी मिसाइल में उत्तरी कोरिया का हाथ माना गया। पाकिस्तान, चीन व 


उत्तरी कोरिया के प्रति अमेरिका रूख ने भारत की सुरक्षा की खतरे में डाल रखा 
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था। जो कि उसकी अप्रसार नीति का दोहरापन प्रदर्शित करती थी। अभी यह 
रिपोर्ट प्रकाश में आई है कि पाकिस्तान ने उत्तरी कोरिया से मिसाइल तकनीक का 
हस्तान्तरण कर उसे नाभिकीय तकनीक दी है।' 
अमेरिका को भारत के मिसाइल कार्यक्रम से दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर 
संदेह होने लगा क्योंकि परमाणु शस्त्र से सम्पन्न कर देने पर ये शस्त्र अति भयावह 
रूप ले सकते थे। अपने इसी संदेह के कारण अमेरिका ने भारत को प्रतिरक्षा 
प्रणालियों का हस्तांतरण नहीं किया। भारत के मिसाइल व राकेट कार्यक्रम के कारण 
एम०टी०सी०आर० (4987) को अस्तित्व में लाने में तेजी आई इसके तहत मिसाइल 
प्रसार को रोकने का प्रावधान किया गया। भारत ने एक आयातन-निर्यात लाइसेंस प्रणाली 
भी शुरू की जो कि अमेरिका को इस बात के लिए संतुष्ट करने के लिए थी कि 
प्रतिरक्षा प्रणालियों की तकनीक को तीसरा पक्ष नहीं पाएगा। किन्तु इसका कोई 
महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचित नहीं हुआ। परिणामस्वरूप भारत द्वारा मांगा गया सुपर 
कम्प्यूटर-क्रे एक्स एम०पी०-24 अमेरिका ने इस आधार पर मना कर दिया कि उसका 
उपयोग परमाणु विस्फोटक बनाने के लिए हो सकता था। सी०ए०्वी०सी०्टी०एस० 
तकनीक (0०रा।#4 &००७॥७ब४०॥ 'भैंणित्वांणा 00790० ॥७७ 5५50) का निर्यात 
लाइसेंस भी इस आधार पर रदृद कर दिया गया कि इसका उपयोग परमाणु मिसाइल 
बनाने में हो सकता था। अमेरिका ने विशेष रूप से सन्‌ 4989 में भारत को प्रतिरक्षा 
तकनीक बेचने में उदासीनता का प्रदर्शन किया और दूसरे देशों के ऊपर भी दबाव 
डालकर ऐसी तकनीकों के हस्ताक्षर को रूकवा दिया। इसका सबसे बड़ा व अच्छा 
उदाहरण भारत व रूस के बीच क्रायोजेनिक इंजन समझौता है। 
+दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर विशेष रूप से भारत-पाक संबंध पर अमेरिका 
को गंभीर खतरा तब दिखा जब भारतीय युद्धाभ्यास ब्रास टैक्स (4987) एवं कश्मीर 
में आंतरिक अशांति प्रारम्भ हुई। अमेरिका की यह चिंता सी०आई०ए० रिपोर्ट में 
इस विचार से और भी अधिक परिलक्षित होती है, जिसमें संभावित परमाणु परीक्षण 
की दृष्टि से दक्षिण एशिया को संदेह के घेरे में प्रथण स्थान पर रखा गया था। 
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अमेरिका में यह विश्वास घर का गया था कि यदि अगले पॉच वर्षो में परमाणु 
परीक्षण कहीं संभव था तो वह दक्षिण एशिया था। भारत व पाकिस्तान चाहें तो 
आवेश की स्थिति में परमाणु अस्त्र का लगभग प्रयोग करने की स्थिति में है तथा 
दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता की ओर बढ़ रहे है। जिसका उपयोग परमाणु 
अस्त्रों के लिए हो सकता था। दोनों देश पूर्व में भी युद्ध कर चुके थे और कश्मीर 
दोनों के बीच एक बडी समस्या खड़ी कर सकता था।' 

दक्षिण एशिया में परमाणु अप्रसार की नीति के विषय में अमेरिका का विचार 
पहले उसे नियत्रित करने का फिर, धीरे-धीरे कम करने का और अंततः इन 
महाविनाशक हथियारों एवं इनके प्रक्षेपण वाहनों को नष्ट करने का था। इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अमेरिका ने सर्वप्रथम भारत व पाक पर यह दबाव डाला 
कि प्रथम तैनाती का निर्णय न लें (४०0 #56 ५७०।०,॥।०॥॥) | इसके उपरांत दूसरा 
महत्वपूर्ण कदम था कि दोनों देश परमाणु अस्त्र में प्रयोग होने वाले विस्फोटक का 
उत्पादन न करें जिससे कि फिसाइल मैटीरियल कट ऑफ ट्रीटी (007) का पालन 
हो सके। अमेरिका ने इसके बाद जो तीसरी नीति अपनाई उसके अनुसार भारत व 
पाकिस्तान को यह कहा गया कि सी०टी०बी०टी० से पहले कोई परीक्षण न करें। 

भारत पर यह दबाव डाला गया कि भारत अमेरिका, रूस, चीन एवं 
पाकिस्तान से मिसाइल दौड़ रोकने के लिए बातचीत करें। इसी कारण भारत 
अमेरिका प्रायोजित दो संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों में शामिल भी हुआ। पहला प्रस्ताव 
सितम्बर 4993 में आया जिसमें, सैनिक उद्देश्यों के लिए विखंडनीय सामग्री के 
उत्पादन को कम करने पर जोर दिया गया था एवं दूसरे प्रस्ताव के अन्तर्गत 
व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (७87) के लिए वार्ता आरम्भ करने का प्रावधान 
था। 

भारत ने भले ही एफ०एम०सी०टी० एवं सी०टी०बी०टी० के अमेरिका समर्थित 
प्रस्ताव पर अपना रूख अनुकूल रखा किन्तु यदि वह इन दोनों के क्रियान्वयन के 


लिए हस्ताक्षर कर देता तो एफ०एम०सी०टी० के कारण उसके शस्त्र सामग्री के 
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विकास पर रोक लग जाती और उसका पूरा परमाणु कार्यक्रम एक तरह से 
अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण रूक जाता। सी०टी०बी०टी० पर भी हस्ताक्षर कर देने 
से उसका परमाणु विकल्‍प भी उपलब्ध क्षमता तक ही सीमित रह जाता। इसके 
अलावा परमाणु शस्त्रों के प्रयोग में आने वाले युद्धक विमानों व मिसाइलों में भी 
परमाणु तकनीक का आवश्यक परिष्कार रूक जाता।' 

फलत: भारत एफ०एम०सी०्टी० को नजरंदाज करता रहा जबकि 
सी०टी०बी०टी० का उसने विरोध आरंभ कर दिया। अमेरिका ने अपनी अप्रसार नीति 
को मनवाने के लिए भारत के आतंरिक मामलों व विश्व व्यापार संगठन से संबंधित 
मुद्दों पर दबाव डालना शुरू किया। कश्मीर समस्या को परमाणु युद्ध से जोड़ा 
जाने लगा। इस कारण से आणविक मुद्दा भारत-अमरिका के द्विपक्षीय संबंध के 
लिए किरकिरी बन गया। एन०पी०टी० को भी अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया 
गया और उस पर भी हस्ताक्षर के लिए भारत पर दबाव बढ़ा। भारत का यह मत 
था कि यह संधि परमाणु हथियारों के पहले से ही उपलब्ध भंडार को नष्ट करने के 
लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम का विवरण नहीं देती। 

सी०टी०बी०टी० पर हस्ताक्षर का भारत पर प्रत्यक्ष दबाव था जिस पर 
हस्ताक्षर करके भारत अपने राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहता था। 
सी०टी०बी०टी० के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक था कि हस्ताक्षरकर्ता देश इसे 
अपने-अपने यहाँ अभिपुष्ट करवाएँ। उल्लेखनीय है कि सी०टी०बी०टी० पर हस्ताक्षर 
के बावजूद भी अमेरिका सीनेट में इसकी पुष्टि नहीं करा सका क्योकि उसे कम्पूटर 
सिम्युलेशन डिवाइस द्वारा किए गए नाभिकीय परीक्षण पर भरोसा न था। दूसरा 
कारण यह था कि “कॉक्स रिपोर्ट” से यह जानकारी मिली थी कि चीन ने न्यूट्रान 
बम तकनीकी की जानकारी चोरी छिपे अमेरिका से प्राप्त कर ली है। जिससे 
अमेरिका अपनी प्रतिरक्षा के प्रति संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। 

भारत शीत युद्ध की समाप्ति के बाद परमाणु हथियारों के महत्व को नए 
सिरे से समझ रहा था। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब सोवियत संघ का विघटन 
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हो चुका था और 'डालर कूटनीति', “अप्रसार नीति” आदि हावी हो चुकी थी। 
क्लिटन प्रशासन द्वारा चीन के एन०पी०टी० नियमों व एम०टी०सी०आर० के उल्लंघन 
को नजरदांज किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वह पाकिस्तान को 
नाभिकीय व मिसाइल तकनीक दे रहा था। एक तरफ भारत पर परमाणु अप्रसार 
संधि का दबाव पड़ रहा था तो दूसरी तरफ चीन के साथ आर्थिक संबंधों को महत्व 
दिया जा रहा था। एन०पी०टी० को अनिश्चित काल तक बढ़ाने व सी०्टी०बी०टी० 
पर वार्ता के बाद भी फ्रांस व चीन द्वारा परीक्षण किए गए। इसी कारण भारत ने 
एक अस्पष्ट नीति का पालन किया जिसमें परमाणु विकल्प को खुला रखा गया, 
सी०टी०बी०टी० का विरोध किया गया तथा सार्वभौम निरस्त्रीकरण की नीति का 
समर्थन किया गया। 

चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे के सामने और खास तौर पर 
सोवियत विघटन के कारण भारत को अपनी सुरक्षा के प्रति स्वावलम्बी होना 
आवश्यक हो गया। इस समय भारत पर एक ओर दबाव यह था कि 
सी०टी०बी०टी० पर हस्ताक्षर करने की अंतिम सीमा पास आ रही थी। अतः इसने 
भारत को विवश किया कि वह अपने परमाणु विकल्प का प्रयोग करें। फलतः मई 
4998 में भारत ने कुल पॉच परीक्षण किए। इस पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई 
जिनमें से अधिकतर ने भारत के परमाणु परीक्षण को अनुचित माना। अमेरिका ने 
इसे “खतरनाक बेवक्‌फी” की संज्ञा दी। 

परीक्षण के एक दिन बाद भारत के प्रधान मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 
लिखा कि-मैं भारत के सुरक्षा वातावरण में गिरावट से चितित हूँ, विशेषकर पिछले 
कुछ वर्षो से नाभिकीय वातावरण के सन्दर्भ में। हमारी सीमा पर एक प्रत्यक्ष 
नाभिकीय शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है, जिसने 4962 में भारत के विरूद्ध सशस्त्र आक्रमण 
किया था। यद्यपि हमारे संबंध पिछले दशकों में उससे सुधरे हैं परन्तु सीमा विवाद के 
कारण अविश्वास का वातावरण बना रहता है। इस अविश्वास को बढ़ाने में उसके 
द्वारा दूसरे पड़ोसी को नाभिकीय शक्ति सम्पन्न करने में सहायता सहायक है। इन 
पड़ोसियों के कारण हम पिछले 50 वर्षों में तीन आक्रमण झेल चुके हैं।' 
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पाकिस्तान ने भारत के परीक्षण के जवाब में परमाणु परीक्षण सम्पन्न किया, 
जिससे स्थिति साफ हो गयी कि पाकिस्तान पहले से ही परमाणु शक्ति के रूप में 
भारत के लिए अत्यंत खतरनाक हो गया था। चीन द्वारा सन्‌ 4964 में ही परमाणु 
विकल्प अपना लिया गया था, पाकिस्तान के विषय में सन्‌ 4990 में ही बुश प्रशासन 
ने यह प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर दिया था कि पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र 
नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में भारत ने अपने परमाणु परीक्षण और उसके उपरांत 
न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लाकर विश्व समुदाय एवं अमेरिका को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर 
दिया कि भारत का परमाणु विकल्प घोषित हो चुका है। 

इसके पूर्व सन्‌ 4997-98 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट! में लिखा 
था कि चीन द्वारा पाक को दी जा रही नाभिकीय तकनीक, हथियार व मिसाइलें 
सीधे भारत की सुरक्षा से संबंधित है.......... | अमेरिका के विदेश विभाग ने भी सन्‌ 
4995 में माना है कि भारत व पाकिस्तान की राजशक्तियाँ पारस्परिक खतरे को 
ध्यान में रखकर महाविनाशक हथियारों और बैलिस्टिक हथियारों की दौड़ जारी रखें 
हुए हैं। पाकिस्तान परमाणु अस्त्र को अंतिम प्रतिरोध की दृष्टि से देखता है............ 
जबकि भारत पाकिस्तान की ओर से प्रत्यक्ष खतरे को देख रहा है। सत्यता यह है 
कि भारत, चीन व पाकिस्तान के संयुक्त खतरे से चिंतित है।* 

उल्लेखनीय है कि जेम्स वूसले, जो कि सी०आई०ए० के पूर्व निदेशक रहे हैं, ने 
अमेरिकी सीनेट में बयान दिया था कि बीजिंग एक परमाणु शक्ति पाकिस्तान को 
महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मित्र मानता है जो कि भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति को संतुलित करने 
के मार्ग में एक उपयोगी साधन है.......सभव है कि बीजिंग ने सन्‌ 4992 में एन०पी०टी० 
में आने के पूर्व, इस्लामाबाद को परमाणु शस्त्र सम्बन्धी महत्वपूर्ण सहायता दी थी, 
जिसमें प्रशिक्षण एवं औजार भी शामिल है।” चीन ने 4992 के बाद भी पाकिस्तान व 
ईरान को मिसाइल तकनीक का हस्तांतरण किया है यद्यपि एम०टी०सी०आर० श्रेणी की 


मिसाइल भले ही न दिया हो। 
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यदि हम शीत युद्ध के बाद की अमेरिकी नीति का विश्लेषण करें तो पाएगे 
कि अमेरिका ने अप्रसार नीति को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपना हित साधन 
करना चाहा। क्लिटन प्रशासन ने एन०पी०टी० व सी०टी०बी०टी० पर हस्ताक्षर के 
लिए भारत व पाकिस्तान के प्रति प्रलोभन व दंड की नीति को अपनाया। पाकिस्तान 
को इस पर हस्ताक्षर के बदले एफ-46 विमान की सप्लाई और प्रतिबंध में छूट का 
लालच दिया गया तो भारत को उसके एल०सी०ए० प्रोजेक्ट के लिए उच्च 
एवीयोनिक्स तकनीक, मल्टी फाइटर समझौतों के अन्तर्गत कोटे में छूट, संयुक्त 
राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता व सैन्य उपकरण व तकनीक का 
लालच दिया गया। एक खरतरनाक कदम उठाते हुए राष्ट्रपति क्लिंटन ने चीन को 
दक्षिण एशिया में मध्यर्थता करने का प्रस्ताव रखा।' इस प्रकार अमेरिका ने भारत 
के साथ अलग व चीन व पाकिस्तान के साथ अलग नीति अपनाई | 

इसी प्रकार भारत को एम०टी०सी०आर० कानून के तहत दंडित किया गया 
तो अमेरिका ने खुद इसका उल्लंघन कर इजराइल को मिसाइल तकनीक का 
हस्तांतरण किया तथा चीन व पाकिस्तान के बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं की। 
यह सब नीतियाँ अमेरिका की अप्रसार नीति की खामियाँ ही बताती हैं और इससे 
नुकसान देर सबेर अमेरिका को भी होगा। अमेरिका ने ईरान-इराक युद्ध व शीत 
युद्ध के समय इराक को प्रोत्साहन दिया। अब वही इराक उसके लिए खतरा बना 
है तथा अब उसके साथ अपना हित न होने के कारण अमेरिका उसकी शक्तियों को 
नष्ट करना चाह रहा है, जो की एक समय उसके द्वारा ही नजरअंदाज की गई 
थी। चीन की गतिविधियों की अनदेखी ने पाकिस्तान को शक्ति सम्पन्न कर दिया 
तथा पाकिस्तान की अनदेखी ने उत्तरी कोरिया को परमाणु शस्त्र सम्पन्न कर दिया 
है। 

अतः अब अमेरिका को भारत की सामरिक जरूरतों की यथार्थता को समझना 
होगा तथा अपनी नीति पर पुर्नविचार करना होगा जिसने अप्रसार की जगह प्रसार को 
ही बढ़ावा दिया है। भारत व अमेरिका के बीच सी०टी०बी०टी० पर गतिरोध अभी भी 


जारी है। भारत के परमाणु शस्त्र कार्यक्रम को रोकने में विफल अमेरिका ने आतंकवाद 


। शिज्नणं) 36॥, 205४ ?0ता-बा 'िधटोल्वा 20॥॥05$, ४. 0९॥॥, 74 वा ?िँ0॥6का0॥, 4999, ?.-]]2 


]72 


के विरूद्ध भारत को एक सहयोगी माना है तथा नए बुश प्रशासन ने 2004 में भारत पर 
से आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। सी०टी०बी०्टी० पर अमेरिका ने स्ट्रोव 
टालबोट व भारत के जसवंत सिंह के बीच गई दौर की बातचीत का निष्कर्ष इतना तो 
रहा ही है कि अमेरिका ने भारत के रूख को और अधिक सूक्ष्म दृष्टि से समझा है। 
विश्लेषकों का मत है कि सी०्टी०्बी०्टी० के अभिपुष्टीकरण में स्वयं विफल अमेरिका 
संभवतः इस तथ्य को स्वीकार कर चुका है कि भारत पर सी०टी०बी०टी० का दबाव 
डालने के बजाए एन०एमण०्डी० पर भारत का समर्थन प्राप्त कर लिया जाय। बुश 
प्रशासन द्वारा अपनाई गई आक्रामक सुरक्षा नीति के कारण परमाणु अप्रसार पर वार्ता 
भले ही जारी रहे, अमेरिका सिद्धान्त रूप में भारत के “न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध” को 
स्वीकार कर चुका है। इस सन्दर्भ में न्यूनतम्‌ का अर्थ भारत को ही निर्धारित करना है 
न कि अमेरिका को। 

सार्वभमीमिक अप्रसार नीति के अंतर्गत इस समय अमेरिका को सीण०्टीग्बी०टी०, 
स्टाट-]। (रूस के साथ) बी०टी०डब्लू०सी०, एफ०एम०टी०सी० पर कार्य करना है। जिसमें 
स्टार्ट-। व स्टार्ट-॥ रूस से जुड़े है। अन्य मुद्दों पर अमेरिका को भारत का महत्वपूर्ण 
सहयोग चाहिए। जो कि भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं को समझते हुए, बिना भेदभाव 
की नीति अपनाने से ही संभव हैं। 

भारत के परमाणु शस्त्रों व कार्यक्रम पर अमेरिका में यह माना जाता है कि 
भारत अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा चीन को खतरा बनाकर न्यायोचित ठहराना चाहता 
है, किन्तु विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत चीन से मुख्यतः 4962 के 
युद्ध, 964 के परमाणु परीक्षण एवं 4965 का भारत पाक युद्ध जिसमें चीन ने पाक 
का साथ दिया तथा पाक को भारत के विरूद्ध परिसीमन के लिए इस्तेमाल करने से 
परेशान हुआ। तभी भारत ने चीन को दृष्टिकोण में रखकर स्नेप-4965, पूर्णिमा 
सयंत्र-4972, पोखरण- -4974 मिसाइल कार्यक्रम- 4983 शुरू किया और अंततः भारत 
ने सन्‌ 4998 के पोखरण-॥ का परीक्षण कर अपने को परमाणु शक्ति घोषित कर 
दिया। 

अत: परमाणु शक्ति सम्पन्न भारत व अमेरिका के बीच परमाणु अप्रसार का 


मुद्दा आगे आने वाले समय में उतना उत्तेजित नहीं करेगा क्‍योंकि स्वयं अमेरिका 
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अपने एन०एम०डी० कार्यक्रम को चालू रखने में प्रयासरत है और उसने ए०बी०एम० 
संधि से अलग होने का नोटिस भी रूस को दिया है तथा उसकी सीनेट 
सी०टी०बी०टी० को अस्वीकार कर चुकी है। इस कारण अमेरिका द्वारा आक्रामक 
सुरक्षा नीति को अपनाने व नए बुश प्रशासन द्वारा चीन को अपना प्रतिद्वन्दी मानने 
के कारण उसकी विदेश नीति में बदलाव स्पष्ट है, जो भारत पर परमाणु विकल्प 
को समाप्त करने का नैतिक दबाव नहीं बना सकती। आज आवश्यकता है कि 
अमेरिका सहित सभी परमाणु शक्ति सम्पन्न देश अपने परमाणु शस्त्रों में गुणात्मक 
सुधार बंद करे और समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा अपने परमाणु भंडार को समाप्त करे 
तभी भारत पर नेतिक दबाव डाला जा सकता है अन्यथा समय-समय पर यह मुद्दा 
उठकर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता रहेगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय 


मंच पर राष्ट्रीय हित सदैव स्थिर नहीं रहते हैं। 
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चतुर्थ अध्याय 
भारत-अमेरिका : 
रक्षा व सामरिक संबंध 


भारत अमेरिका : रक्षा व सामरिक संबंध 


भारत-अमेरिका संबंध में रक्षा, सामरिक व तकनीकी पहलू को प्रभावित करने 
वाले कारण शीत युद्ध व उसके उपरान्त अलग-अलग रहे और इसने द्विपक्षीय संबंध 
पर गहरा प्रभाव डाला। शीत युद्ध के उपरान्त बनी परिस्थितियों ने दोनों देशों की 


सामरिक आवश्यकताओं में सहयोग के दायरे को बढ़ाया है। 
(7) रक्षा व सैन्य प्रकरण : सहयोग व मतभेद 


कोई सहयोग या साझेदारी, पारस्परिक हितों को पूर्ण रूप से समझे बिना भी 
अस्तित्व में रह सकती है, यदि आपसी विश्वास कायम रहे, विभिन्‍न मुद्दों पर 
आदरपूर्वक एक दूसरे को सुना जाए और खतरों से बचा जाए, परन्तु 
भारत-अमेरिका के बीच इसका अभाव रहा, जो उनके बीच रक्षा व सामरिक सहयोग 
के क्षेत्र को सीमित कर देता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के 
सार्वभौमिक एजेंडे, में भारत की सुरक्षा के बजाय उसके पड़ोसियों की सुरक्षा पर 
अधिक ध्यान दिया गया, जिसके कारण अमेरिका के सार्वभौमिक, अन्तर्राष्ट्रीय और 
क्षेत्रीय मुद्दों के दृष्टिकोण पर भारत की असन्तुष्टि जारी रही। 

भारत ने किसी सैन्य गुट या गठबंधन में शामिल न होने की नीति बना रखी 
थी। अतः नाटो (0४.७.7..0.), सीटो ($.70.«.7.0.) व सेंटो (2.5.४.7'.0.) के गठन 
के राजनीतिक व सामरिक प्रभाव से भारत चिंतित हुआ। प्रारम्भ में नेहरू जी ने 
नाटो को एक सुरक्षात्मक संगठन समझा परन्तु जल्दी ही उन्होंने यह महसूस किया 
कि यह भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। 
सितम्बरं 4954 में, नेहरू जी ने कहा कि नाटो का गठन कुछ वर्षो पूर्व हुआ है। 
जब मैनें इसे पहली बार परखा तो यह कुछ देशों का संयुक्त सुरक्षा के लिए सुरक्षा 
संगठन लगा। उस समय यह मुझे तात्कालीन घटनाओं से भयभीत कुछ देशों का 
सुरक्षा के लिए न्‍्यायोचित कदम लगा परन्तु नाटो के विकास को देखने पर यह 
लगा कि सर्वप्रथम इसका भौगोलिक विकास हुआ। जो भूमध्य क्षेत्र में फैला। अफ्रीका 
के लटों, पूर्वी अफ्रीका व दूर के ऐसे देशों तक इसका विकास हुआ जिनका अटलांटिक 
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समुदाय से कोई संबंध न था। नाटों के प्रस्तावों ने धीरे-धीरे संगठन के क्षेत्र व 
प्रभाव को बढ़ाया। जब यह संगठन अस्तित्व में आया था तो यह सुरक्षा के लिए था 
परन्तु हमने यह पाया कि यह उपनिवेशवादी शक्तियों को संरक्षित करता है। यह 
मुझे स्पष्ट नहीं है कि औपनिवेशिक शक्तियों, जो नाटो की सदस्य थीं, के अधिकार 
के संरक्षण का प्रश्न नाटो की सुरक्षा से कैसे संबधित है।.....पुर्तगाल ने हाल ही में 
यह सन्दर्भ दिया है कि नाटो के व्यापक क्षेत्रों में गोवा भी शामिल है।' 


इसी प्रकार सीटो व सेंटो के बारे में भी संदेह था। इसके सन्दर्भ में भी 
नेहरू जी ने लोकसभा में कहा था कि........ यहाँ पर कोई भी यह सोच नहीं सकता 
कि पाकिस्तान इस गठबंधन में इसलिए शामिल होगा क्‍योंकि उसे सोवियत संघ से 
तात्कालिक या दूर से कोई खतरा है। पाकिस्तानी समाचार पत्र और पाकिस्तान के 
जिम्मेदार व्यक्तियों ने बयान दिया है और यह साफ किया है कि वह इस गठबंधन 
में भारत के कारण शामिल हुए है। .....वे भारत से शत्रुता के कारण बगदाद पैक्ट 
(बाद में सेंटो) व सीटो में शामिल हुए हैं।* 

इन सब गठबंधनों में अमेरिका की भूमिका, कश्मीर पर अमेरिका का 
दृष्टिकोण, पाकिस्तान को अमेरिकी सहयोग व विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व 
सामरिक मुद्दों पर भारत व अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद ने द्विपक्षीय 
सामरिक व सैन्य सहयोग का कोई ठोस आधार तैयार नहीं होने दिया। 


947 तक दक्षिण एशिया का क्षेत्र अमेरिका के लिए बहुत महत्व का न था। 
अमेरिका ने अक्टूबर 947 में भारत के सैन्य सहायता के अनुरोध को अस्वीकार 
कर दिया” क्योंकि वह यूरोपीय पुनर्निर्माण में एवं शीत युद्ध में फेंसा हुआ था। 
अमेरिका की नीति में दक्षिण एशिया का महत्व कोरिया संकट के बाद बढ़ा। भारत 
की गुटनिरपेक्ष नीति व अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर घटी घटनाओं पर भारत के रूख ने 
भारत व अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को सीमित रखा। 950 के दशक की 
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शुरूआत में अमेरिकी नीति निर्माता यह सोचते थे कि यदि दक्षिण एशिया साम्यवादी 
परिक्षेत्र में आ गया तब सोवियत परिक्षेत्र में करीब ,300,000,000 होगे तथा हम 
करीब 900,000,000 तक घट जाएगे।! इस भय के कारण अमेरिका ने भारत से 
सहयोग का प्रयास किया परन्तु वह उसे अपने गुट में लाने में सफल न रहा। 
इसका फायदा पाकिस्तान को मिला और उसने अमेरिका से सैन्य सहायता प्राप्त की 
तथा उसके साथ सैन्य गठबंधन में भी भागीदार हुआ। 

अब अमेरिका पाकिस्तान की कीमत पर भारत से सहयोग को तैयार न था। 
इसके कई उदाहरण हैं, जब अमेरिका ने भारत को सैन्य सहायता देना अस्वीकार 
कर दिया क्‍योंकि इससे पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा होता तथा उसके नाराज 
होने का डर था। मई १960 में भारतीय रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने हवा से हवा मे 
मार करने वाली साइडविंडर मिसाइल की माँग की, जो अमेरिका पाकिस्तान को 
देने का वादा कर चुका था। पाकिस्तान के नाराज होने के भय से अमेरिका ने 
भारत को इसके लिए ब्रिटेन से सम्पर्क करने को कहा।* 


भारत व अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग का एक संक्षिप्त काल 962 के 
भारत व चीन के संघर्ष के दौरान आया। अमेरिका ने भारत को सैन्य सहायता 
उपलब्ध कराई क्‍योंकि भारत चीन के विरूद्ध परिसीमन के साधन के रूप में कार्य 
कर सकता था। भारत को यह अमेरिकी सहायता हल्के अस्त्र-शस्त्र व संचार साधनों 
से अधिक न थी, जो कि विशेष रूप से पहाड़ी युद्ध के सन्दर्भ में ही कारगर थी। 
यह सहायता पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। 29 अक्टूबर 4962 को 
नेहरू जी द्वारा अमेरिकी राजदूत गालब्रेथ को लिखे गए पत्र में सैन्य सहायता का 
अनुरोध किया गया और अमेरिका से यह कहा गया था कि वह इस सहायता के 
बदले में सैन्य गठबंधन में शामिल होने पर जोर न दे।* इस प्रकार भारत अमेरिकी 


सहायता के सन्दर्भ में सशकित था। 
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भारत व अमेरिका के बीच एफ0 -04 स्टारफाइटर विमान को लेकर भी 
मतभेद रहे। अमेरिका ने इस विमान को पाकिस्तान को दे दिया था परन्तु उसने 
इसे भारत को देने से मना कर दिया। इसके लिए अनेक कारण दिए गए, उनमें से 
प्रमुख यही था कि अमेरिका भारत को उन्‍नत तकनीक देकर पाकिस्तान को नाराज 
नहीं करना चाहता था। इस प्रकार 4962 के युद्ध के बाद दूरगामी सैन्य सहयोग की 
स्थिति को पाकिस्तान की तरफ के झुकाव ने समाप्त कर दिया। भारत में अमेरिकी 
रक्षा सहयोग के प्रमुख ने कहा भी कि अमेरिका ने भारत के पश्चिमी हार्डवेयर 
खरीदने के प्रयास को फलीभूत नहीं होने दिया। भारत-चीन युद्ध के बाद अमेरिका 
ने भारत को एफ०-04 युद्धक विमान देने से इंकार कर दिया। वास्तव में भारत को 
किसी प्रकार के आक्रामक सैन्य आयुध की बिक्री को अमेरिका ने पाकिस्तान की 
सुरक्षा के प्रभावित होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया।' अमेरिकी दृष्टिकोण ने 
यह संकेत दिया कि चीन को परिसीमित करने की अमेरिकी इच्छा पाकिस्तानी 
कारक के कारण कारगर नहीं है और यह भारत व अमेरिका के सैन्य सहयोग में 


मुख्य बाधा में से एक रही। 


पाकिस्तान को साम्यवाद को रोकने के नाम पर दी गई सैन्य सहायता का 
भारत के विरूद्ध ही प्रयोग हुआ और यह उस अमेरिकी आश्वासन के खिलाफ था 
जिसमें इसका प्रयोग भारत के विरूद्ध न होने की बात कही गयी थी। 965 के 
युद्ध के समय अमेरिका द्वारा भारत व पाकिस्तान दोनों की सैन्य सहायता रोक दी 
गई थी। इस समय पाकिस्तान से अमेरिका के थोड़ा अलगाव का कारण यह था कि 
अमेरिका में उन्‍नत सैन्य तकनीकी विकास के कारण अब उसे पाकिस्तान की 
आवश्यकता उतनी नहीं थी। अतः पाकिस्तान का पूर्व का सामरिक मूल्य कम हुआ 
था। पाकिस्तान के चीन के साथ संबंध बढ़ाने को अमेरिका ने संदेह से देखा तथा 


अमेरिका भी इस समय वियतनाम में उलझा हुआ था। 
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इस समय पाकिस्तान के प्रति अमेरिका के स्थिर भाव का भारत को कोई 
फायदा न हुआ। भारत व अमेरिका के सैन्य संबंध 4965 से मार्च 4973 तक स्थिर 
ही रहे और इस बीच कई घटनाक्रमों ने इसमें बाधा उत्पन्न की। भारत द्वारा 
नाभिकीय अप्रसार सधि पर हस्ताक्षर से इंकार व सोवियत संघ से मैत्री के कारण 
अमेरिका की नाराजगी भारत के प्रति बढ़ी। भारत द्वारा अपनी सुरक्षा को देखते हुए 
यह कदम उठाए गए थे क्‍योंकि इस समय बनी अमेरिका चीन व पाकिस्तान के 
त्रिकोण ने भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। 497। के भारत-पाकिस्तान 


संघर्ष के दोरान यह संकट प्रत्यक्ष रूप से दिखा था। 


नाभिकीय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर से मना करने तथा सोवियत संघ के 
साथ सहयोग व मेत्री की संधि ने भारत को अमेरिकी तकनीक के निर्यात में बाधा 
उत्पन्न की क्योकि अमेरिका को यह डर था कि भारत से यह तकनीक सोवियत 
संघ तक पहुँच सकती है, जो उसके सामरिक हितों के अनुरूप न होगा। इसके 
साथ ही साथ अमेरिका को यह भी आशंका थी कि भारत को दी जा सकने वाली 
तकनीक यदि दोहरे प्रयोग वाली हुई तो भारत उसे अपने नाभिकीय कार्यक्रम में 
प्रयोग कर सकता है। 

मार्च 4973 को भारत ने 9| मिलियन डालर के संचार उपकरणों को 
खरीदा, जो 962 के युद्ध के बाद हिमालय में स्थापित रडार सिस्टम की पूर्णता के 
लिए था। 24 फरवरी 4975 को फोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई नीति की घोषणा 
की जिसके अनुसार नकद भुगतान पर अलंग-अलग प्रकरण के आधार पर शस्त्र के 
अनुरोध पर विचार करना था। इसमें शस्त्र के प्रकार, उसकी संहारक क्षमता, 
संवेदनशीलता तथा कीमत के आधार पर बेचने में कोई नियन्त्रण नहीं लगाया 
गया।' इस नीति ने 97] के सैन्य सहयोग पर रोक को तोड़ा, जो दिसम्बर 979 
में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप तक जारी रही। अमेरिका द्वारा अपना 
रूख नर्म करने पर भी आँकड़े, भारत व अमेरिका के पारस्परिक सहयोग को उच्च 


स्तर पर प्रदर्शित नहीं करते थे। 976 से 4980 के बीच भारत ने अपने 2.8 
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बिलियन डालर के सैन्य खरीद में से केवल 50 मिलियन डालर की खरीद अगेरिका 
से की।' 

भारत ने 4977 में डी.पी.एस.ए. युद्धक विमान (5७५8-५४2४2०॥ 066८० 
?८ा८ा॥70॥ $0/6 ४7८-४॥) की खरीद की पहल की, वास्तव में यह विमान 
स्वीडन निर्मित था, जिसमें अमेरिकी इंजन और एवियोनिक्स की अमेरिकी डिजाइन 
थी। अतः इसको किसी तीसरे देश को देने में अमेरिकी सहमति आवश्यक थी। 
अमेरिका ने दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन बिगड़ने व शस्त्र दौड शुरू होने का 
हवाला देते हुए इस सौदे को नहीं होने दिया। इसमें भी पाकिस्तानी कारक 
महत्वपूर्ण रहा। 

भारत को दी जाने वाली सैन्य सहायता में लगने वाले समय व प्रक्रिया का 
भी द्विपक्षीय सैन्य सहयाग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यह प्रक्रिया साधारण चीजों के 
सन्दर्भ में भी अपनायी जाती थी। 4979 में भारत द्वारा 200 की संख्या में कम वजन 
के 45577 होवित्जर (#0एशं/72०), 60 की संख्या में टो लान्चर और करीब 4000 
की संख्या में मिसाइल के खरीद की इच्छा व्यक्त की गई, यह खरीद भारत व 
अमेरिका के बीच अब तक की सबसे बडी खरीद होती। 4980 में भारत ने 0.50 
कैलीबर की ब्राउनींग हैवी मशीनगन की भी बात की परन्तु भारत के लिए अपनायी 
जाने वाली प्रक्रिया व इसमें लगने वाले समय से तंग आकर भारत ने उस सौदे को 
रदद कर दिया। भारत के सन्दर्भ में अमेरिका ने खाद्य व आर्थिक सहायता को सैन्य 
बिक्री से जोड़ रखा था तथा वह कश्मीर आदि संवेदनशील मुद्दों को भी इससे 
जोड़ता था। इसने भारत में यह अवधारणा फैलाई की अमेरिका भारत की 
कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। 

अमेरिका पर पाकिस्तानी प्रभाव के कारण भारत की सुरक्षा के लिए बढ़ रहे 
खतरों से निपटने के लिए भारत ने सोवियत संघ से अपने सैन्य सहयोग को 
बढ़ाया ।- यह सहयोग 4950 के दशक के मध्य में मिग-2। की खरीद से ही शुरू हो 


गया परन्तु इसमें और प्रगाढ़ता व तेजी 4962 के बाद, भारत के सैन्य 
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आधुनिकीकरण में अमेरिका द्वारा सहयोग न करने के बाद आयी।' भारत व 
सोवियत संघ की इस मैत्री ने भारत व अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में कडुवाहट 
घोली और यह भारत को अमेरिका द्वारा उच्च तकनीक प्रदान करने में बाधक भी 
बनी।” भारत ने सोवियत संघ से शस्त्र प्रणली की खरीद को जैसे-जैसे बढ़ाया, 
वैसे-वैसे ही अमेरिका व पश्चिमी देशों ने इससे बेहतर या बराबर के शस्त्र व 
तकनीक भारत को देने में कोताही की, इससे भारत सैन्य सहयोग के क्षेत्र में 
सोवियत संघ के और पास होता गया। सैन्य क्षेत्र में भारत का सोवियत संघ से 
सहयोग बढने का एक और कारण यह रहा कि सोवियत संघ ने अन्य किसी प्रकार 


की सहायता को सैन्य सहायता से नहीं जोड़ा और कोई शर्त नहीं लगाई। 


अफगान संकट की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता एक 
बार फिर बढ़ा दी। इस समय रीगन प्रशासन ने शस्त्र हस्तांतरण नीति को ढ़ीला 
किया परन्तु इस ढील का लाभ उन्हीं देशों को था जिनके साथ अमेरिका के साझा 


सुरक्षा हित, गठबंधन या सहयोगात्मक संबंध थे।* 


रीगन द्वारा शस्त्र निर्यात में अपनाई गई नीति में भारत सही ढंग से नहीं 
बैठता था परन्तु अक्टूबर 98 में राष्ट्रपति रीगन व प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी 
की मैक्सिको में बैठक के बाद दोनो देशों में सहयोग की आशा बढ़ी। उसके 
उपरान्त भारत ने एफ०-56 विमान की खरीद का प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा। 
भारत के लिए इस विमान का महत्व इस कारण से था कि उसे अपने लाइट 
कामबैट एयरक्राफ्ट ((,0५) के लिए इस विमान के उपकरण की आवश्यकता थी। 
इस बार भी अमेरिका की हिचकिचाहट सामने आई और सैन्य सहयोग को गति न 
मिल सकी। भारत के साथ सैन्य सहयोग में यह बाधा बहुत महत्वूपर्ण रही कि भारत 
शस्त्र खरीद के साथ-साथ तकनीक के हस्तांतरण व उसके साझा निर्माण की भी 
बात करता था, जो अमेरिका को मंजूर नहीं होता था। इस सन्दर्भ में कोकम 


((०ग्राा66€ 07 प्राप्रागरीक्राश-4 ०0700]$) महत्वपूर्ण था, जो किसी भी सामरिक 
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तकनीक की बिक्री पर रोक लगता था जिसका पूर्वी ब्लाक के पास जाने का खतरा 


हो। अत: भारत की तकनीक हस्तांतरण की मांग को स्वीकृति नहीं मिलती थी। 


982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गॉधी की अमेरिका यात्रा ने विज्ञान व तकनीकी 
सहयोग के क्षेत्र में पहल की, इसकी वजह से बहुत वर्षों में पहली बार उच्च 
तकनीक के हस्तांतरण की संभावना दिखी जिसमें सैन्य तकनीक भी थी। इस पर 
भारत व अमेरिका में गंभीर चर्चा हुई।! इस समय भारत व अमेरिका के बीच सैन्य 
संबंधों में सकारात्मक रूझान के कई कारण रहे। इनका विश्लेषण करने पर यह 
पता चलता है कि भारतीय पक्ष की यह इच्छा थी कि सैन्य आपूर्ति के स्रोतों की 
सोवियत संघ पर निर्भरता कम की जाए। अब भारत को सोवियत संघ से पूर्व की 
तरह व्यापार शर्तों में सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही थी तथा यह महसूस किया जा 
रहा था कि सोवियत शस्त्र टिकाऊ व उपयोगी थे परन्तु वे पश्चिमी शस्त्रों की 
तरह कारगर न थे। अफगान संकट के बाद दक्षिण एशिया में एफ०-6 विमान, 
फाल्कन व हारपून मिसाइल व नई तकनीकों का आगमन हुआ, इसके विरूद्ध 
कारगर हथियार पश्चिम से ही मिल सकते थे। इसके साथ-साथ अमेरिकी पक्ष यह 
था कि भारत को शस्त्र बिक्री बढ़ाकर भारत पर सोवियत प्रभाव को कम किया 
जाए। 

इस सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत व अमेरिका ने 984 में 
तकनीक हस्तांतरण के लिए मेमोरेण्डम ऑफ एण्डरस्टैडिग (४०00) पर हस्ताक्षर 
किया जो रीगन प्रशासन द्वारा नेशनल सिक्‍योरिटी डिसिज़न डारेक्टिव 447 
(५५7))-47) के तहत भारत व अमेरिका के संबंध को करीब लाने का प्रयास था। 
इसमें अमेरिका की भारत के शस्त्र प्राप्त करने की रणनीति को समर्थन देने की 
इच्छा इस आश्वासन पर निर्भर थी कि भारत से यह तकनीक दूसरे के पास नहीं 
जाएगी और इसका प्रयोग पूर्व में सहमति लिए हुए क्षेत्रों में ही होगा। 

भारत ने कुछ समय से स्वदेशी शस्त्र उत्पादन की आवश्यकता पर जोर 
दिया था। अत: उसने हमेशा उच्च तकनीक के शबस्त्रों को घरेलू स्तर पर उत्पादन 
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का लाइसेंस प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की।!' [४00 पर हस्ताक्षर से भारत को 


इसमें कुछ सफलता मिली। 


भारत मेमो आफ अन्‍न्डसरस्टैंडिंग (॥.0.0.) की निम्न बातों पर सहमत हुआ- 
भारत को आयातित सैन्य उपकरणों या इसके पार्टस को भारत आने से पहले 
दूसरी जगह नहीं भेजा जाएगा। 

यदि कहा गया तो उन सामानों को अपने अधिकार में होने का प्रमाण देना 
होगा। 

भारत की इम्पोर्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग अर्थोरिटी (24) के लिखित अनुमोदन 
के बिना उन सामानों को पुनः निर्यात नहीं किया जाएगा। 

आई०सी०आइ०ए० के लिखित अनुमोदन के बिना एम०ओगण्यू० में निर्दिष्ट 
सामानों को भारत के अंदर भी स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।? 


एम०ओण०यू० पर हस्ताक्षर के बाद यह पाया गया कि इसमें उच्च तकनीकी 


उत्पादों' के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जैसे : कम्प्यूटर, जिसका संभावित अंतिम 
प्रयोग नाभिकीय कार्यक्रम में था। इसके लिए अलग से कमोडिटी कट्रोल एग्रीमेंट 


करना पड़ा और इस पर निम्न सहमति बनी। 


बैच 


भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के असुरक्षित क्षेत्रों व सुविधाओं में अमेरिकी 
तकनीक का प्रयोग नहीं होगा। 

भारतीय नाभिकीय सुविधाएं जो आंशिक रूप से सुरक्षित है, अमेरिकी उच्च 
तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकरतीं। 


असुरक्षित व आंशिक सुरक्षित सुविधाओं में दोहरे प्रयोग में आने वाली 
तकनीक पर समझौता अलग-अलग मामले के आधार पर होगा, यदि इसका 


प्रत्यक्ष प्रयोग नाभिकीय शस्त्र के पदार्थों के लिए न हो।* 


रिब्रैंप 0७०,८. व0॥95$ , वातठांजा $९९079 7?0॥09, शिवाए€शाणता : रिता९षाणा ७॥ै९४६८/४9 27९55, 986, 
?-246-74. 

(0५शवााशा 0 व09, रिता$79 एा स्शिंहायाबओों #व्थि[5$, ९७ एशाीा, वाफुणा एश्ाीटिश्रा९ 
20९९० ७-९5 एछ0467 [6 [700-05 (0०७ (आशा 76९०॥॥002५ 779॥567 ,,?-2. 

क्य्रांप ?, 99९, ए.5,- वातवाबा रि९900॥5. ए€४४५९७ 26९55, 993, 7-205. 
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अमेरिका में एम०ओण्यू० के अन्तर्गत आने वाली चीजों व उसके लक्ष्य की 
व्याख्या में विवाद रहा। यह विवाद मुख्यतः दोहरे प्रयोग में आने वाली तकनीक व 
सैन्य तकनीक के संबंध में था। अतः दोनों देशों में अपेक्षित सहयोग में गति नहीं 
आई। भारत ने 985 में उच्च तकनीक की सुरक्षा के लिए एम०ओण०्यू० पर हस्ताक्षर 
कर दिए परन्तु उसने जनरल सिक्‍योंरिटी ऑफ मिलिट्री इनफोरमेशन एग्रीमेंट 
(550/५4) पर हस्ताक्षर से इंकार किया क्योंकि भारत के अनुसार एम०ओणग्यू० में 
पर्याप्त चीजें शामिल है और कोई अतिरिक्त समझौता राष्ट्रीय संप्रभुता में हस्तक्षेप 
है। भारत के दृष्टिकोण में जनरल सिक्‍योंरिटी ऑफ मिलिट्री इनफोरमेशन एग्रीमेंट 
(550५84) भारत में उच्च तकनीक में पहुँचने में देरी करने की अमेरिकी नीति 
थी।' इसके बावजूद सैन्य संबंध बढ़े, जिसका अभाव इसके पूर्व में था। अमेरिका ने 
भारतीय नौ सैनिक जहाजों को उन्‍नत करने के लिए एल.एम.-250 गैस टरबाइन 
की बिक्री की। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सैन्य तकनीक की बिक्री हुई, यह टैंकों के 
लिए रात्रि में देख सकने वाले उपकरण थे, जिसे 4980 में पेंटागन ने देने से इंकार 
कर दिया था। 4980 के दशक के मध्य में न केवल नाइट विजन तकनीक बल्कि 
इस उपकरण के सह उत्पादन के लिए भारत को मंजूरी दी गई।” 4980 के दशक 
में सैन्य सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना, भारत के एल.सी.ए. (॥श॥( 
(०77४4 &0८-४/) प्रोजेक्ट में अमेरिकी सहयोग था। अमेरिका ने एल.सी.ए. के 
लिए जी.ई.एफ.-404 इंजन की अनुमति दी, बाद में इसमें भारत का स्वदेश निर्मित 
इंजन कावेरी लगना था। 

भारत व अमेरिका के बीच इस समय के संबंध में लिंडस्टार्म (॥70$07077) 
रिपोर्ट का भी योगदान है। इस रिपोर्ट में उन क्षेत्रों की पहचान की गई जिसमें 
अमेरिका भारत के साथ सहयोग का इच्छुक था। इसने अमेरिका के सहयोग की 
सीमा का भी परीक्षण किया। इस रिपोर्ट ने विशेषतः तीन क्षेत्र, एल.सी.ए. प्रोजेक्ट, 
भारत का राष्ट्रीय मिसाइल टेस्ट रेंज एव एंटी आर्मर तथा मेन बेटिल टैंक विकास 


की घोषणा की जिसमें सैन्य सहयोग पूर्व से ही चल रहा था। इसमें मिशन एरिया 


| [/, 00. उ०का ४. (8900 (0587), "॥6 ॥00-860रांश २६ र08॥ 3॥0 0७ [6८६ ऐं.5. 
शी[(979५ 4559॥06 [0 व09,'' 760793॥9५ 987, ?-24. 
वाता4 70049, 5 उप्राए४ 985. 
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एप्रोच की बात की गई, जिसके तहत अमेरिका उन्हीं क्षेत्रों में सहयोग करता जिससे 
कोई क्षेत्रीय समस्या न उत्पन्न हो। सैन्य सहयोग में मिशन एरिया एप्रोच उन क्षेत्रों 
में सहयोग बढाता जहाँ पर भारत व सोवियत संघ में सहयोग न था। इस रिपोर्ट में 
महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की पहचान की गई तथा सैन्य सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों के 
अन्य पहलुओं, विशेषतः राजनीतिक मुद्दों से अलग रखने की बात कही गई। 

988 में भारत व अमेरिकी वायु सेना में एल.सी.ए. प्रोजेक्ट के लिए लेटर 
ऑफ आफर एड एशगफ्मीमेंट (,04) पर हस्ताक्षर किए गए। पिछले बीस वर्षो में पहली 
बार भारत ने “यू.एस. फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम' (7४5) के तहत सहायता प्राप्त 
की। यह नीति अभी तक भारत व अमेरिका के बीच सहयोग की पुरानी नीति से 
अलग थी क्योंकि अभी तक सरकार व सरकारों के बीच आपसी सहयोग व समझौते 
होते थे। 

यदि हम शीत युद्ध के अंत के पूर्व की स्थिति का आकलन करें तो पाएगे 
कि भारत व अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग के क्षेत्र में पाकिस्तान एक प्रमुख बाधा 
के रूप में रहा, इसके साथ-साथ भारत द्वारा सोवियत संघ से सहयोग प्राप्त करने 
व नाभिकीय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने से अमेरिका भारत को उच्च 
तकनीक देने से बचता था क्योंकि इसके सोवियत संघ के पास चले जाने तथा 
भारत द्वारा अपने नाभिकीय कार्यक्रमों में इसे प्रयोग करने का खतरा था परन्तु 
980 के दशक में भारत व अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ा यद्यपि इस दौरान 
अफगान संकट जारी था और पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के लिए सामरिक 
रूप से. महत्वपूर्ण हो गया था तथा अमेरिका से भरपूर सैन्य व आर्थिक सहयोग 
प्राप्त कर रहा था। 

980 के दशक में भारत व अमेरिका के सैन्य संबंध में सकारात्मक लक्षण 
दिखे परन्तु अभी भी कुछ ऐसी बुनियादी चीजें थी जो इनके संबंधों को सहज नहीं 
होने देती थी। इसमें प्रमुख था दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग पर दृष्टिकोण में 
अंतर। भारत का दृष्टिकोण पाँच स्तरीय पिरामिड क॑ आकार का था, जिसमें 


तकनीक हस्तांतरण उसका आधार था, इसके बाद संयुक्त विकास करना, संयुक्त 
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उत्पादन, हथियारों की खरीद व इसके ऊपर मिलिट्री स्‍तर पर सहयोग। अमेरिकी 

दृष्टिकोण इसका उल्टा था।' इस संबंध में पेंटागन ने भी कहा कि भारत चेस खेल 

रहा है .और अमेरिका चेकर्स। हम लोग एक बोर्ड पर नहीं है। अतः इसके लिए 
विश्वासवर्धक कदमों ८.8.४.६ ((०ऋ्रीतशा८6 8णंगाए श८ब६घ्ा९5.) की आवश्यकता 
थी। शीत युद्ध के अंत के बाद बदली हुई परिस्थितियों में इस दिशा में काम किया 
गया। इस समय पाकिस्तानी कारक व सोवियत संघ कारक समाप्त हो चुके है तथा 
सामरिक व सैन्य समीकरण बदले है। इस कारण से भारत व अमेरिका सैन्य 
सहयोग के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से पास आए परन्तु आपसी शंका व विरोधाभास 
को दूर करना आवश्यक था। 

इस दिशा में 994 का किकलाइटर प्रपोजल (तठाततांएधआश' ?70905$4) 
महत्वपूर्ण रहा। इसमें निम्न चीजें सम्मिलित थी- 

*» भारत व अमेरिका के सैन्य प्रमुख एक दूसरे के यहाँ का दौरा करेगें। 

» भारत अमेरिकी सामरिक सिम्पोजियम में दोनो देशों की सेनाओं की 
भागीदारी जारी रखना। जो भारत-अमेरिका के सुरक्षा संबंध की वर्तमान 
स्थिति तथा भविष्य की संभावनाओं पर वार्त्ता का मंच उपलब्ध करती है। 

*» भारतीय व अमेरिकी सेना के लिए “एक्सक्यूटिव स्टियरिंग काउंसिल” की 
स्थापना हो जो लक्ष्य व उद्देश्यों की समीक्षा व उसे पुनः परिभाषित करें, 
जिससे भविष्य में सामरिक योजना में दोनो सेनाओं में अधिक सहयोग व 
विचार-विमर्श हो सके। 

*» वरिष्ठ अधिकारियों व स्टाफ की एक दूसरे के यहाँ यात्रा, जिससे समान 
उद्देश्य के लिए सूचनाओं व दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान हो सके। 

*» कमाण्डर्स, लीडर्स व स्टाफ आफिशियल की व्यक्तिगत्‌ ट्रेनिंग की व्यवस्था 
हो। 

*» एक दूसरे के साथ कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए रीज़नल कांफ्रेंस 


में पारस्परिक सहभागिता पर जोर दिया जाय। 


ह ढाताए, शाभालाए क्‍0-0$ $#7-वाध्ट्रां2 रि९७४॥0॥5 7-50. 


86 


भारत व अमेरिका ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए धीरे-धीरे कदम उठाए, 
जो 4990 के दशक व नई शताब्दी में भारत अमेरिका के बीच सैन्य सहयेाग के 
लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जनवरी 4992 में एक आर्मी एक्सक्यूटिव स्टिरिंग ग्रुप 
(286) की स्थापना की गई और मार्च 992 व अगस्त 4993 में क्रमशः नौसेना व 
वायुसेना को इसमें शामिल किया गया। इसकी वजह से दोनों देशों की सेनाओं के 
मध्य अभ्यास का एक नियमित क्रम शुरू हुआ। फरवरी 4992 में पहली बार भारतीय 
व अमेरिकी सेना व वायु सेना ने संयुक्त अभ्यास किया। 2002 में भी दोनों देशों की 
सेनाओं ने गर्मी में आगरा में तथा अक्टूबर में पहली बार अमेरिका की धरती पर 
अलास्का में सैन्य अभ्यास किया। अमेरिकी धरती पर किए गए अभ्यास का नाम 
“'जेरोनिमों श्रस्ट” दिया गया।' इसी प्रकार दोनो देशों की नौसेना ने भी सितम्बर 
2002 में भारत के कोच्ची में अब तक का अपना सबसे बड़ा अभ्यास किया। 

भारत व अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग की एक महत्वूपर्ण घटना तब हुई, 
जब जनवरी १995 में, 'एग्रीड मिनट्स ऑन डिफेंस रिलेशन बिटविन दी यूनाइटेड 
स्टेट्स एड एण्डिया” (७2०९१ शांग्रापा०६ ०॥ 0 शशा5९ रिशे्रांणा5 80छए९श [6 (ग्रा।९० 
604९६ ॥70 |709) पर हस्ताक्षर किया गया। इस सैन्य सहयाग के तहत एक दूसरे 
की सेवाओं व असैनिक स्तर पर सहयोग के साथ-साथ सैन्य उत्पादन व अनुसंधान 
में सहयाग की बात है। 

आपसी सहयोग व वार्ता को और गति प्रदान करने के लिए तीन विभिन्‍न 
ग्रुपों की भी स्थापना की गई : डिफेंस पॉलिसी ग्रुप (976), ज्वाइट टेकनिकल ग्रुप 
(7.6) और प्वाइंट स्टियरिंग कमेटी (7४2) । डी०पी०जी० ने सैन्य सहयेाग के 
मुद्दों के साथ-साथ संवेदनशील मुद्दों सी.टी.बी.टी. व कश्मीर को भी देखा। जे. 
एस.सी. ने संयुक्त अभ्यास के साथ-साथ व्यक्तिगत्‌ वार्ता और सूचनाओं के 
आदान-प्रदान से अपने को संबद्ध रखा। दूसरी तरफ जे.टी.जी में डिफेस टेनोक्रेटस 
है और सैन्य अनुसंधान से संबद्धित मुद्दों पर वार्ता होती है। 


।.. चृफ6 वंता९ तताता4, ९७ 0श07॥व, 70 00000/ 2002. 
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भारत व अमेरिकी डिफेंस पालिसी गुप की बैठक 998 में भारत द्वारा 
परमाणु विस्फोट के बाद बंद हो गयी थी जो दिसम्बर 200 से पुनः शुरू हो गयी 
है। शीत युद्ध के अंत के उपरांत तथा अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के बाद 
अमेरिका की सामरिक जरूरतें बदली हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एशिया में एक दूसरे के 
सामरिक हितों को देखते हुए तथा इस समय तेजी से उभरे आतंकवाद से निपटने 
के लिए भारत व अमेरिका के बीच सैन्य संबंधों को और प्रगाढ करने की जरूरत है 
तथा विभिन्‍न स्तरों पर चल रही वार्ताओं से इस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत मिल 
रहे है किन्तु अभी भी अमेरिका पाकिस्तान व चीन के प्रति कोई निश्चित नीति नहीं 
अपना पा रहा है, जिससे एशिया में अपने सामरिक हितों को देखते हुए भारत के 
साथ सैन्य सहयोग व संबंध को अपेक्षित गति नहीं मिल रही हैं। 


यद्यपि भारत व अमेरिका ने विभिन्‍न स्तरों पर पारस्परिक सम्पर्क को बनाए 
रखने की शुरूआत कर दी है। जिससे एक दूसरे को समझने का अच्छा अवसर 
मिला है तथा सहयोग के नए क्षेत्रों को चुनने व उनके विकास में मदद मिल रही 
हैं। भारत अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलाजी कोआपरेशन ने तीन मिशन एरिया की 
पहचान की है, जो इस प्रकार है-वायुयान तकनीक, तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक 
सिस्टम तथा परीक्षण स्थल का मशीनीकरण व मानव शक्ति का प्रशिक्षण। भारत व 
अमेरिका ने अब सेनाओं के तीनों अंगों में सहयोग की नीति अपनाई है। 

भारत पर परमाणु विस्फोट के बाद लगे प्रतिबंधों के समाप्त होने से इनके 
बीच फिर सैन्य सहयोग शुरू हुआ है। रक्षा प्रतिबन्धों के तीन साल बाद अमेरिका ने 
कहा कि उसने भारत के रडार, हल्के लड़ाकू विमानों के उपकरण और अन्य 
सैनिक साजो समान खरीदने के सात प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है तथा भारत व 
अमेरिका ने रक्षा आपूर्ति संबंधों को बरकरार रखने के लिए “रक्षा सहयोग समूह” 
गठित करने पर सहमति जतायी है।' इसके साथ ही साथ भारत ने .2004 में जनरल 
सिक्‍योरिटी ऑफ मिलेट्री इन्फॉरमेशन एग्रीमेन्ट (5908) पर हस्ताक्षर कर मतभेद 
कम किया है। 


47९ उ32793॥, 5 /0९0९77067 200|. 


68 


इन संबंधों को आगे बढ़ाते हुए बुश प्रशासन ने भारत को 46 मिलियन 
डालर मूल्य के आठ «४४70-37 फायर फाइंडर वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम 
बेचने का निर्णय किया है। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने 2002 में भारत को 7 
मिलियन डालर की सैन्य सहायता को बढाकर 2003 के बजट में 75 मिलियन 
डालर करने का निश्चय किया है।' अब अमेरिका को भारत द्वारा इजराइल से सैन्य 
उपकरणों की खरीद पर की जा रही आपत्ति में कमी आई है। 

अमेरिका ने अब भारत के साथ तकनीक हस्तांतरण व सैन्य उपकरणों के 
बिक्री की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है परन्तु अमेरिका कुछ क्षेत्रों में भारत 
को परिसीमित करने की अघोषित नीति चलाता रहा है और नए बुश प्रशासन द्वारा 
अपनाई जा रही आक्रामक विदेश नीति के अन्तर्गत भी कुछ मुद्दों पर असहयोग के 
सस्‍्वर॒उभरे हैं। यद्यपि अब भारत की सामरिक स्थिति का आकलन करते हुए 
अमेरिका इसे अपने हित में उतने आक्रामक ढंग से नहीं उठाएगा जिस प्रकार वह 
पूर्व में उठाता रहा है। 

974 के परमाणु परीक्षण व 4980 के दशक में मिसाइल विकास कार्यक्रम 
के कारण भारत इंटरनेशनल कंट्रोल रिजीम का एक लक्षित देश रहा है। इसके 
तहत एन.पी.टी., सी.टी.बी.टी., जैगर कमेटी, लंदन क्लब या न्यूक्लियर सप्लायर्स 
ग्रुप 0२४८), एम.टी.सी.आर. और आस्ट्रेलिया ग्रुप आते है। इनके तहत भारत पर 
समय-समय पर दबाव डाला जाता रहा है तथा इनका इस्तेमाल भविष्य में भी किया 
जा सकता है। 

वर्तमान समय में नाभिकीय मुद्दे पर थोड़ी शिथिलता है। अमेरिकी सीनेट ने 
स्वयं सी.टी.बी.टी का अनुमोदन नहीं किया है। वह स्वयं एन.एम.डी. के मुद्दे पर 
गंभीर है तथा उसे अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है। एन.एम.डी. के कारण राष्ट्रपति बुश 
ने कहा कि हम अपनी नाभिकीय शक्ति के चरित्र अर्थत्‌ उसके आकार को बदल 
सकते है और बदलेगे, जिससे यह लगे कि शीत युद्ध का अंत हो चुका है। उनका 
कहना है कि हम निश्चय ही शस्त्र नियंत्रण को एक तरफ नहीं रख रहे है। हमारा 
विश्वास है कि अप्रसार नीति एक महत्वपूर्ण सफलता है और उस सफलता को हमे 
सरक्षित रखना चाहिए तथा उसे शक्ति प्रदान करनी चाहिए।* भारत के प्रधानमंत्री 
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का कहना है कि हम यह विश्वास करते हैं कि एक विश्वसनीय-न्यूनतम परमाणु 
प्रतिरोध क्षमता हमारी प्राथमिक सुरक्षा छतरी है, जो हमें अपने लोगों को देकर उन्हे 
अनुग्रहीत करना है। इसके साथ ही साथ हम इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि 
एक सार्वभौम एवं भेद-भाव विहीन नाभिकीय निरस्त्रीकरण होना चाहिए।' 

भारत ने अमेरिका के राष्ट्रीय मिसाइल विकास कार्यक्रम (शश)) पर 
सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए अपने न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध क्षमता बनाए रखने 
की बात की। 998 के परमाणु परीक्षण के उपरान्त भारत नाभिकीय शस्त्र युक्त 
राज्य (5४५७४-8446 शां। िपरट९॥- ए€९३७००॥७) के रूप में उभरा जो नाभिकीय शब्त्र 
वाले राज्य (४७४७७) व गैर नाभिकीय शस्त्र वाले राज्य (२०४-४५७७$) से अलग 
तीसरी श्रेणी है। भारत व अमेरिका के बीच वार्ताओं के विभिन्‍न दौरों के बाद 
अमेरिका भारत की वर्तमान नाभिकीय क्षमता पर सहमत होता दिख रहा है। भारत 
का अप्रसार क॑ संबंध में भी अच्छा रिकार्ड है, उसने दूसरे किसी देश को नाभिकीय 
शस्त्र के सम्बन्ध में सहायता नहीं उपलब्ध करायी है। अतः भारत द्वारा नाभिकीय 
अप्रसार के संबंध मे अमेरिका संतुष्ट हो सकता हैं। भारत की नाभिकीय शक्ति की 
आवश्यकता मुख्य रूप से चीन के कारण अपरिहार्य है। भारत की इस सामरिक 
आवश्यकता को समझने की आवश्यकता है। 

अतः अमेरिका द्वारा नाभिकीय मुद्दों को राजनीतिक रूप से प्रयोग करने 
की पूर्व नीति में बदलाव की संभावना है। यह मुद्दा सैन्य सहयोग व तकनीक 
हस्तांतरण में भी मुख्य बाधा बनता रहा है। नए परिवेश में भारत व अमेरिका के 
बीच अप्रसार के मुद्दे पर वार्ताओं का दौर अभी चलने की सम्भावना है, परन्तु 
द्विपक्षीय संबंधों में बाधा के रूप में इसके पूर्व की तरह आने की आशंका कम है। 

भारत के 4974 के परमाणु परीक्षण का प्रभाव जैसे यूएएस0 एक्सपोर्ट कट्रोल 
पॉलिसी पर पडा। उसी प्रकार भारत के अंतरिक्ष व मिसाइल कार्यक्रम ने अमेरिका 
के अंतरिक्ष और मिसाइल तकनीक नियत्रण पर प्रभाव डाला तथा उसे क्रियाशील 
करने में प्रेरक का काम किया। इन सब का परिणाम एम.टी.सी.आर. के रूप में 
सामने आया। एम.टी.सी.आर. की उत्पत्ति सात प्रमुख औद्योगिक राज्यों (5-7) की 
चार वर्षो की गुप्त वार्ता का प्रतिफल थी। इसकी औपचारिक घोषणा 987 में हुई 
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और इसने भारत अमेरिका के सैन्य संबंध व तकनीक हरतांतरण में बाधा उत्पन्न की। 

एम.टी.सी.आर. अमेरिका के प्रक्षेपास्त्र अप्रसार व्यवस्था का मुख्य स्तम्भ है। 
जो इस शंका पर आधारित है कि तीसरे विश्व के देशों को अंतरिक्ष व मिसाइल 
तकनीक के मिलने से यह अमेरिका के आर्थिक व सैन्य हितों को नुकसान पहुँचा 
सकते है। अतः इस प्रकार तकनीक के प्रसार को रोका जाए तथा उस पर नियंत्रण 
स्थापित किया जाए। एम.टी.सी.आर. नियंत्रण के तहत दो प्रकार की श्रेणी निर्धारित 
की गई, जिसके अन्तर्गत आने पर अमेरिका व पश्चिमी देश प्रतिबन्ध लगा सकते 
है। इन श्रेणियों के अन्तर्गत निम्न चीजें है- 

तालिका 4.4 
एम.टी.सी.आर. कन्‍्ट्रोल्स 
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'एम.टी.सी.आर. की उपरोक्त सारणी 4987 में इसकी औपचारिक घोषणा के 
समय की है। इसमें 4993 में संशोधन किया गया, जो 5 जुलाई 4994 से प्रभावी 
है। भारत इसके प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा है। एम.टी.सी.आर. के तहत पहला 
सार्वजनिक कार्य कोन्‍्डोर-] बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को स्थगित करना था। 
अर्जेन्टीना के इस कार्यक्रम के स्थगन के बाद भारत के मिसाइल कार्यक्रम पर 
दबाव बढ गया। इसके विपरीत इज़राइल इस दबाव से मुक्त था क्योंकि उसका 
अमेरिका से महत्वपूर्ण सामरिक गढ़जोड़ था। अतः उसने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से 
अमेरिका फ्रांस व पश्चिमी देशों से नाभिकीय व मिसाइल तकनीक प्राप्त की थी।' द 
अमेरिका ने चीन व पाकिस्तान के सन्दर्भ में भी एम.टी.सी.आर. के तहत कार्यवाही 
नहीं की, जबकि भारत के असैनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम व बैलेस्टिक मिसाइल 


कार्यक्रम पर इसका असर पड़ा। 


एम.टी.सी.आर. के कारण अमेरिका ने भारत को उच्च तकनीक के निर्यात 
पर प्रतिबंध लगाया तथा दूसरे देशों पर भी इसके लिए दबाव डाला। इससे भारत 
के विभिन्‍न सुरक्षा व अंतरिक्ष कार्यक्रमों के पूर्ण होने में देरी हुई परन्तु इसका एक. 
लाभ यह रहा कि भारत ने उन तकनीकों का स्वदेश में ही निर्माण शुरू किया। इस 
प्रकार के प्रतिबन्ध से अमेरिका अपने सामरिक व आर्थिक हितों की पूर्ति करता है। 
अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञानशाला के मूल्यांकन के अनुसार 4985 में उच्च तकनीक 
के निर्यात पर नियन्त्रण से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 9 बिलियन डालर का नुकसान 
हुआ, जो उस साल के सुरक्षा खर्च का मात्र 3% था। यह उस खर्च से कम है जो 
इस प्रकार के तकनीकों के फैलाव के बाद अमेरिका के दूरगामी हितों के संरक्षण में 
व्यय होता। इसके साथ ही साथ भारत व अन्य देशों में अंतरिक्ष कार्यक्रमों, 
विशेषकर राकेटों के विकास की सफलता से वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार पर से 


अमेरिका व पश्चिमी देशों का प्रभुत्व समाप्त होने लगेगा। अतः अमेरिका का यह 


ग०6 छिाग्ादरण, एं.5. 80000 92 85$ हब धा472९0 िपरटांए्य्ा' #5९9, 3000 88१58, 
परांशयाबांणाव। #6९-३0 व-/एप्ता९, 2] 0000६” ]99], 
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आर्थिक हित, भारत सहित अन्य विकासशील देशों में इस प्रकार की तकनीक के 
फैलाव को रोकता है। 

भारत ने अपने सुरक्षा वातावरण को देखते हुए ही मिसाइल विकास कार्यक्रम 
बनाया। चीन द्वारा मिसाइलों के सतत्‌ विकास व तिब्बत में भारत को ध्यान में 
रखकर की गई उनकी तैनाती व इसके रेंज में सम्पूर्ण भारत का आना उसकी 
सुरक्षा के लिए खतरा है। अतः भारत द्वारा अपने अंतरिक्ष व मिसाइल कार्यक्रमों का 
विकास उसकी आवश्यकता है। एम.टी.सी.आर, पर कोई अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक 
बाध्यता , नहीं है, इसके पीछे कोई अन्तर्राष्ट्रीय संधि या संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई 
प्रस्ताव भी नहीं है। अतः चीन के सन्दर्भ में अमेरिका व भारत के सामरिक हित में 
जुड़ाव के कारण इस पर अमेरिका के जोर न देने की आशा की जाती है परन्तु 
चीन द्वारा भारत को परिसीमित करने के लिए पाकिस्तान को तकनीक निर्यात व 
दक्षिण एशिया में शस्त्र दोड़ को बढावा देकर नाभिकीय व मिसाइल अप्रसार के 
लिए अमेरिका पर दबाव बनाए रखा जा सकता है कि वह भारत मिसाइल व 
नाभिकीय कार्यक्रम को आगे न बढाने का दबाव बढ़ाये। इसके साथ ही साथ भारत 
द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने व अपनी इस क्षमता का व्यावसायिक प्रयोग 
करने पर अमेरिका अपने आर्थिक हितों को नुकसान होने की आशंका में एम.टी.सी. 


आर. पर जोर देता रहेगा। 


इस प्रकार शीत युद्ध के अंत के बाद भारत व अमेरिका के बीच सैन्य 
सहयोग की एक नई दिशा बनी है। इसके साथ ही साथ मतभेद के भी बिन्दु है 
परन्तु यह तभी तक है जब तक भारत अमेरिका के हितों के सांचे में नहीं बैठता है। 


(7) पारस्परिक सामरिक परिस्थितियां व आवश्यकताएँ : 


अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर किसी देश की प्राथमिकताओं के बदलने पर उसके 
सामरिक हितो में भी बदलाव आता है। जिससे उसके सहयोगियों व दूसरे देशों के 


साथ संबंध में भी बदलाव अपेक्षित रहता है। इसका प्रभाव हम भारत व अमेरिका के 
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संबंधों में भी देख सकते है। शीत युद्ध के उपरान्त नई विश्व व्यवस्था में अमेरिका 
का प्रभुत्व स्थापित हुआ जिससे पूरे विश्व की सामरिक स्थिति पर इसका प्रभाव 
पडा तथा कुछ क्षेत्रों विशेषकर एशिया में सामरिक स्थिति में परिवर्तन का प्रभाव 


भारत-अमेरिका के सैन्य सहयोग के साथ-साथ अन्य पहलुओं पर भी पडा। 


भारत-अमेरिका के संबंध अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों से भी 
संचालित होते रहे। इन प्रश्नों का उत्तर शीत युद्ध के काल व उसके उपरान्त 
बदला है। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कैसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था संगठित हो? 
कौन वैश्विक सुरक्षा के बारे में निर्णय ले सकता है? सैन्य शक्ति की क्‍या उचित 
भूमिका है? कौन अन्तर्राष्ट्रीय कानून को निर्धारित करेगा? और संयुक्त राष्ट्र की 
क्या भूमिका होनी चाहिए? 


उपरोक्त मुद्दे शीत युद्ध के काल में शक्ति के दो केन्द्रों के सन्दर्भ में देखे 
व समझे जाते रहे। शीत युद्ध के उपरान्त शक्ति समीकरण में बदलाव आया तथा 
विश्व एकधुवीय हुआ परन्तु इसके साथ ही साथ दूसरी शक्तियों के उभार ने भविष्य 
में अमेरिका की प्रभुता के लिए चुनौती देने की संभावना पैदा कर दी है। अतः एक 
फिर उन मुद्दों के जवाब में परिवर्तन संभावित है। इसका प्रभाव भारत-अमेरिका के 


सामरिक हितों पर पडना है। 


शीत युद्ध काल के समय अमेरिका व भारत के सामरिक हितों का सामंजस्य 
न हो सका। सोवियत संघ के विघटन तक अमेरिका व यूरोप आर्थिक, राजनीतिक, 
सैन्य और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से बँधे थे। पाकिस्तान और चीन अमेरिका 
के करीबी भू-राजनीतिक सहयोगी थे तो दूसरी तरफ भारत का अमेरिका व यूरोप 
से करीबी आर्थिक व शैक्षणिक संबंध था, उसके राजनीतिक गठजोड़ व सैन्य 
सहयोग सोवियत संघ के साथ ज्यादा प्रभावी थे। शीत युद्ध के बाद इसमें परिवर्तन 


आया। 


भारत के सामरिक हित अपने पड़ोसियों, मुख्य रूप से चीन व पाकिस्तान, 
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मध्य एशिया, हिन्द महासागर, नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद व क्षेत्रीय 
मुद्दों आदि से जुडे है। अमेरिका भी ज्यादातर मुद्दों से अपने सामरिक हितों को 
जुडा पाता है। अतः भारत व अमेरिका के बीच सहयोग की आशा बनती है। 
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रेजेंस्की (82०थ॥र॥त) ने कहा कि भारत 
अमेरिका की सार्वभौम नीति में पॉच मुख्य भू-सामरिक मोहरों में से एक है। उनके 
अनुसार भारत दक्षिण एशिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है तथा उसकी भू-सामरिक 
स्थिति की भूमिका न केवल उसके पड़ोसियों बल्कि हिन्द महासागर के सन्दर्भ में भी 
है। इसी प्रकार अमेरिकी विदेश मंत्री का भी मत है कि भारत में यह क्षमता है कि 
वह विशाल हिन्द महासागर व उसकी परिधि के क्षेत्रों में सुरक्षा वातावरण बनाए 


रखने में मदद कर सके । 


अतः भारत व अमेरिका के सामरिक सहयोग की दिशा का विश्लेषण करने 
के लिए दोनो देशों के लिए समान खतरों व क्षेत्रों पर दृष्टिपात करने के साथ-साथ 
भारत व अमेरिका की वर्तमान नीति पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में 
दोनों देशों क॑ लिए' महत्वपूर्ण चीनी कारक (पा 74००7) पर सर्वप्रथम विचार 


करना आवश्यक है। 


चीन की समग्र राष्ट्रीय शक्ति में विकास, जिसमें सैन्य क्षमता भी शामिल है, 
का एशिया और विश्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। चीन जनसंख्या के मामले में न 
केवल विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है अपितु भारत को छोडकर सभी अन्य राष्ट्रों से 
कई गुना बड़ा है। इसकी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली 
अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चीन की शक्ति में सैन्य तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है, 


अत: भारत के साथ-साथ अमेरिका भी इससे चिन्तित हो गया है। 


शीत युद्ध के अंत के बाद 4990 के दशक की शुरूआत में अमेरिकी अर्थ 
व्यवस्था' पर संकट आया व अमेरिकी सैन्य बल में गिरावट आई, तभी 4978 के बाद 
पहली बार चीन ने अपने सैन्य खर्च में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी की। इससे अमेरिका की 
सेना की वैश्विक उपस्थिति की क्षमता, (विशेषकर पूर्वी एशिया में) पर बहस छिड़ 


95 


गयी। चीन अपनी क्षमता के अनुपात में आदर चाहता है। अगले कुछ दशकों में चीन 
के महाशक्ति बनने व अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य चुनौतीकर्ता होने की संभावना ने 
अमेरिका को चीन के प्रति सजग कर दिया है। अधिकतर सैन्य विश्लेषकों का 
आकलन है कि सैन्य व औद्योगिक शक्तिगृह के रूप में चीन के उभार का एशिया 
प्रशान्त क्षेत्र के अन्य देशों पर बहुदिशात्मक प्रभाव पडेगा। इसके साथ ही साथ 


दक्षिण एशिया, अमेरिका व अन्य पश्चिमी राष्ट्र भी इससे अछूते नहीं रहेगें।' 


997 में अमेरिका के रक्षा विश्वविद्यालय (700०क्ा८० एगा५०श५) द्वारा 
प्रकाशित एक सामरिक आकलन में कहा गया कि एक दशक के अंदर चीन एक 
शक्ति हो सकता है जो पूर्वी एशिया के क्षेत्र में अमेरिका के समतुल्य हो। यदि चीन 
की राष्ट्रीय शक्ति का इसी तरह दशकों तक विकास होता गया तो वह आज की 
अपेक्षा ज्यादा दृढ़ता से इस क्षेत्र में समानानन्‍्तर भूमिका वहन करेगा। एक अधिक 
क्षमता युक्त व दृढ़ प्रतिज्ञ चीन अपनी संप्रभुता व राष्ट्रीय एकीकरण के प्रश्न जैसे 
ताइवान या दक्षिणी चीन सागर, के प्रति ज्याद हठी रवैया अपनाएगा। इन 
परिस्थितियों में चीन या ताइपे तथा अमेरिका का गलत आंकलन संघर्ष को जन्म 


देगा। 


चीन ने अपनी कुल क्षमता से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का वहन शुरू कर 
दिया है। चीन की एशिया से एकमात्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, नाभिकीय 
राष्ट्र (2-5) का दर्जा, तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था उसके विशाल बाजार का 
आकर्षण, और उसका आकार व महत्वपूर्ण भू्राजनीतिक स्थिति ने, चीन को 
सामरिक महत्व व अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों पर प्रभाव की स्थिति प्रदान की है। 
इसका प्रभाव हम भारत के सन्दर्भ में शीत काल में व उसके उपरात अमेरिका के 


विलंटन प्रशासन के समय देख सकते है, जब अमेरिका ने चीन की गतिविधियों पर 
कोई ऑपत्ति नहीं की। 


हे णिब्रशंत बाध्ाएब्रपट्री,, एणांब्रांगाशा। 0 थिाएब्ुशाशां एण एव? एब्वस्पॉशााीएु उिशगा8$ 
7२९६[00॥5९5, [6॥400॥98] $56८ए79, ४०। 2], ३०. 2 996, ?-80-209. 
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चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता, मुख्यतः नाभिकीय व मिसाइल एकत्रीकरण, 
एशिया में उसके पड़ोसियों के लिए प्रत्यक्ष सैन्य खतरा है। ऐसे देशों में मुख्यतः वे 
है जिनके साथ चीन का संप्रभुता का विवाद है, जातिगत असुरक्षा व तनाव 
भू-राजनीतिक विवाद और जिनसे चीन राजनीतिक खतरा महसूस करता है।' इस 
सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन समुदाय पूर्वी एशिया पर 
ही ध्यान केन्द्रित करता है और एशिया विशेषकर दक्षिण एशिया के व्यापक दायरे में 


चीन के. खतरे को उतना महत्व नहीं देता है। 


पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (९२८) के गठन (949) से ही चीन ने सैन्य 
शक्ति को चीन के सामरिक अनिर्भरता के लिए गांरटी माना। माओ के समय से ही 
चीनी नेतृत्व ने यह बार-बार कहा है कि वह चीन को एक महाशक्ति के रूप में नहीं 
चाहते परन्तु चीन को प्रथम पंक्ति की शक्ति में जल्दी से जल्दी शामिल हो जाना 
चाहिए।* 

शीत युद्ध के उपरांत चीन ने अपनी नीति को इस प्रकार निर्धारित करने का 
प्रयास किया है कि उसकी सैन्य शक्ति व क्षमता इस प्रकार रहे कि वह ताइवान, 
दक्षिणी चीनी समुद्र के द्वीप पर अपने भूमि अधिकार के दावे के लिए शक्ति का 
प्रयोग कर सके तथा इस दायरे में भारत, वियतनाम व जापान भी जरूरत पड़ने पर 
आ सके। इसके साथ-साथ चीन के पास अमेरिका व अन्य शक्तियों के विरूद्ध 
सक्षम प्रतिरोधक क्षमता हो तथा चीन एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में नई सुरक्षा 


संरचना का अभिन्‍न अंग रहे और उसके हितों को नजरअंदाज न किया जा सके। 
चीन की बढ़ती शक्ति को देखते हुए उसके भविष्य के बारे में निम्न 
आकलन किया जा सकता है। 


» बहुत से आंतरिक व वाद्य चुनौतियों के बावजूद चीन अपनी राष्ट्रीय शक्ति 


बढ़ाता रहेगा। 


छिब्ल्‍रशंत इाब्रा4प20॥॥ 7॥6 5९0070 ० 86९७१ + 6 2.55 ६र0णंपराए 90067॥6 भाव तारा 
?श९९४७॥०॥5 [स्‍099705$ 2000, उ00774| 0 074॥6 €8$ 8$$92॥ 50८5, 8[0॥2, 994, 7?-3-25. 

ह गंगाबाीबा 2, 2046९, (फ्रा।4'5 ?ि0तंशाबरं 35 3 #070 ?0छ6% वराहियाभां04| उ0प्रता॥् १0. 
६४४९४, (०. 3 $0ध॥76, ]980. 
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०» चीन धीरे-धीरे राजनीतिक सुधार कर बहुल व लोकतान्त्रिक व्यवस्था में प्रवेश 
करेगा जैसा कोरिया व ताइवान में है। 


* राज्य व्यवस्था चरमरा जाएगी जिससे एक गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा। 


उपरोक्त तीन स्थिति में से कोई भी संभव हो सकती है परन्तु पहली स्थिति 
पर ही गंभीरता से विचार कर इस क्षेत्र की सामरिक स्थिति का आकलन करना 
चाहिए।: 

चीन के शक्ति विकास के सन्दर्भ में उसकी 4985 में बदली गई मिलिट्री 
डाक्ट्रिन महत्वपूर्ण है। चीन ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए यह घोषणा की 
कि अब विश्व युद्ध या नाभिकीय युद्ध की संभावना कम है तथा चीनी सेना को 
“सीमित युद्ध” व “क्षेत्रीय सीमा विवाद” में संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 
चीन की नीति में यह परिवर्तन भारत, वियतनाम, ताइवान व अन्य पड़ोसियों के 
लिए खतरनाक है। 

भारत के सन्दर्भ में चीन की नीति हमेशा से उसे परिसीमित करने की रही 
है। इसके लिए उसने पाकिस्तान को मुख्य रूप से अपना मोहरा बनाया। इसके 
अलावा भी यदि हम चीन की गतिविधियों पर दृष्टिपात करें तो पाएगे कि चीन ने 
म्यांमार, पाकिस्तान और संभवतः ईरान में बंदरगाह की सुविधा प्राप्त की है और 
इनके साथ चीन की नौसेना का सहयोग है। यह उस प्रयास का परिणाम है जिसके 
तहत चीन हिन्द महासागर में अपनी नौसेना की उपस्थिति चाहता था क्‍योंकि हिन्द 
महासागर शीत युद्ध काल में भी दोनों महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण रहा और यह 
चीन की ईंधन के लिए खाड़ी खेत्र पर निर्भरता, बढती सामुद्रिक गतिविधि, और 
इस क्षेत्र के राजनीतिक-सैन्य गठबंधन, के लिए महत्वपूर्ण है। 

चीन ने म्यांमार में अपनी सैन्य भूमिका को बढ़ा दिया है। फोको द्वीप पर 
चीनी सैन्य गतिविधियाँ व संसाधन तथा हियांगाई (प्रांधा्टश) में नौसेना सुविधाओं के 


आधुनिकीकरण व नए रडार उपकरणों की स्थापना और आक्याब (७79४४) तथा 
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मरगुई (५श८ष्टणं) में नौसेना के लिए आधारभूत ढ़ांचे का विकास, भारत की सुरक्षा 
के लिए खतरनाक है। चीन की यह गतिविधि इस क्षेत्र में अपने सामरिक लक्ष्यों को 
प्राप्त करने, भारत की नौसेना के संचार व बंगाल की खाडी में मिसाइल परीक्षण 


पर नजर रखने के उद्देश्य से है। 


988 क॑ बाद से म्यांमार से चीन का यह गठजोड़ सामरिक दृष्टिकोण से 
उतना ही खतरनाक है जितना कि चीन का पाकिस्तान के साथ संबंध। चीन ने 
पाकिस्तान को नाभिकीय व मिसाइल क्षमता से युक्त कर दिया है और उसने 
पाकिस्तान व उत्तरी कोरिया के बीच नाभिकीय व मिसाइल तकनीक के हस्तांतरण 
में भी सहयोग किया। इस प्रकार चीन ने भारत के दोनो छोर पर अपने दो प्रमुख 
सहयोगी बना रखे है। चीन, पाकिस्तान व म्यांमार भारत की जमीनी सीमा के बहुत 
बड़े भाग में भागीदारी करते हैं। उपरोक्त गतिविधि के साथ ही साथ चीन ने नेपाल 
को भी अपने प्रभाव में लेने तथा वहाँ भारत विरोधी भावना को भड़काने का प्रयास 
शुरू कर दिया है। नेपाल में वर्तमान में चल रहे माओवादी आन्दोलन में चीन का 
अप्रत्यक्ष सहयोग है। यह भारत की सुरक्षा के सन्दर्भ में एक और खतरनाक 


घटनाक्रम है। 

चीन का नाभिकीय शस्त्र व मिसाइल कार्यक्रम भारत की सुरक्षा के लिए 
तात्कालिक व दूरगामी दोनों दृष्टि से सबसे खतरनाक है। चीन द्वारा दक्षिण, मध्य 
व पश्चिम एशिया तथा हिन्द महासागर में अपनी गतिविधि बढ़ाने की संभावना है। 
यदि हम पूर्वी एशिया में चीन के गठबंधन पर ध्यान दे तो वह मुख्य रूप से आर्थिक 
है परन्तु दक्षिण एशिया में यह प्राथमिक रूप से राजनीतिक एवं सैन्य तत्वों को 
समाहित किए हुए है। 

पूर्वी एशिया में एशियान के द्वारा भारत के प्रवेश को चीन शंका की दृष्टि से 
देखता है तथा वह भारत की सदस्यता का विरोध कर रहा है क्‍योंकि इस आर्थिक 
मंच पर भारत की उपस्थिति इस क्षेत्र में भारत का वर्चस्व बढ़ाएगी, जो चीन को 


अपने सामरिक हितों के विरूद्ध लगती है। चीन भारत को परिसीमित करने में लगा 


]99 


हुआ है। चीन के साथ विवाद के प्रमुख मुद्दों का हल न निकलने से भी भारत की 
सुरक्षा खतरे में रहती है। यह विवाद इस प्रकार है। 


७ चीन द्वारा 975 में सिक्किम का भारत विलय स्वीकार न करना। 


*» चीन क॑ साथ भारत का सीमा विवाद, चीन द्वारा पाकिस्तान में किया जा 


रहा नाभिकीय व मिसाइल प्रसार 


०» चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता 
की मुहिम का विरोध किया जाना। 


भारत के साथ चीन के उपरोक्त विवादों के बने रहने के परिप्रेक्ष्य में चीन 
की सैन्य शक्ति चिंता का कारण है। भारत के साथ ही साथ अमेरिका का भी 
सामरिक समीकरण चीन द्वारा किए जा रहे सैन्य आधुनिकीकरण से बिगड़ रहा है। 
चीन को नई व आधुनिक सैन्य तकनीक को प्राप्त करने में रूस से सहयोग मिल 
रहा है।!' इसके साथ ही साथ चीन के रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण में बड़ी संख्या 
में रूसी- वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। चीन की परम्परागत सैन्य शक्ति विशाल तो है 
परन्तु आधुनिक नहीं है अतः चीनी सेना आधुनिक बल बनने के सन्दर्भ में दृढ़ 


प्रतिज्ञ है |” 


आधिकारिक रूप से 4989 से चीन के रक्षा बजट में वृद्धि की औसत दर 
5% बताई गयी, जो एशिया में सबसे तेज वृद्धि में से एक है।' अन्तर्राष्ट्रीय 
विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार चीनी रक्षा बजट आधिकारिक बजट से तीन से 
चार गुना बड़ा है और यह 40-20% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। चीन व अन्य देशों 


के रक्षा व्यय की तुलनात्मक सारणी से यह स्थिति साफ दिखती है- 


। छत शाबाएब्प््टी), (॥ां॥9'$ चि।ाशिाए : रिश्यी 0 239९7 वी8४7 शेशाग्राणा (ए४६५, ४०. 
9 |३४०. , 5[077772 996 7?-9-36, 

9&एरा। १ ९७। 000॥९, 996. 

हा १व[2॥93 597, (वरंव9$ 07शला5९])॥ 4 लाक्षाट्रा।र्‌ 00, ॥ ६८शसा टशा९॥5 (९() [९३९९ था 
5९209 | [6 #54 खिला रि6ट्वाणा ; 2050 ८०0 छत्बा। 200|0॥5 कात॑ 070596९९5, 70॥४0, 99] 
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तालिका 4.2 


सैन्य खर्च 
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तालिका 4.3 


सैन्य खर्च 
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५0चपा८९ 


उपरोक्त आकडे भारत व अमेरिका के लिए चिन्ता का कारण हैं। जुलाई 2002 में 
अमेरिकी रक्षा विभाग (007) की रिपोर्ट में चीनी सैन्य क्षमता का आकलन किया 
गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन का वास्तविक सैन्य खर्च 65 बिलियन 
डालर है, जो कि आधिकारिक 20 बिलियन डालर के ऑकडे से बहुत ज्यादा हैं। 
इसमें यह भी कहा गया है कि चीनी सेना (ए,) ने अपनी नीति में बदलाव किया 
है, अब वह सूचना के महत्व व इलेक्ट्रानिक युद्ध पर जोर दे रही है। इसके अलावा 
यह भी कहा गया कि चीनी बैलिस्टिक मिसाइल ताइवान के विरूद्ध सबसे खतरनाक 
व सक्षम प्रतिरोधक है।!' इससे चीन की आक्रामक नीति सामने आती है। 


यदि हम अमेरिका व चीन के संबंधों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि इनके 
द्विपक्षीय संबंध कभी विरोध तो कभी मेल -मिलाप वाले रहें। द्वितीय विश्व युद्ध के 
बाद अमैरिका ने चीन का विरोध किया तथा उसे मान्यता देने से इंकार किया परन्तु 
चीन व सोवियत संघ के संबंध में दरार आने के उपरान्त अमेरिका व चीन सहयोगी 
बन गए। शीत युद्ध के उपरान्त एक बार फिर चीन की शक्ति बढ़ने के संबंध में 
अमेरिका में चिन्ता उभरी। चीन द्वारा तियानमेन चौक में किए गए नरसंहार के बाद 
मानव अधिकार का प्रश्न प्रमुख रूप से उभरा, परन्तु खाड़ी युद्ध के समय सुरक्षा 
परिषद में चीन द्वारा अमेरिका का विरोध न करने का फल उसे मिला और 
अमेरिका ने इस प्रश्न को ज्यादा नहीं उछाला। 

राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपनी विदेश नीति के तीन आधार स्तम्भ अर्थ व्यवस्था, 
सुरक्षा व लोकतंत्र को बताया तथा 4993 में चीन के मानव अधिकार रिकार्ड को 
नजरअंदाज कर उसे व्यापार में एम०एफ०एन० राज्य का दर्जा दिया। अमेरिका की 
चीन नीति में उस समय आर्थिक पक्ष के प्रमुख रहने पर उसने चीन की नाभिकीय 
व मिसाइल प्रसार को भी अनदेखा कर दिया। चीन का विशाल बाजार व अर्थ 
व्यवस्था अमेरिका को आकर्षित करती है। मोरगेन स्टेनले के अनुसार चीन का 
विकास 2005 तक 7.4% वार्षिक की दर से तथा इसके बाद 2006-205 तक 9% 


की दर से होगा। तब उसकी अर्थव्यवस्था वर्तमान अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बराबर 
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हो जाएगी तथा चीन 350 बिलियन डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने 
में सफल रहेगा। अब अमेरिका ने चीन की अर्थव्यवस्था के आकार को कम करने 
को कहा है। चीन के सन्दर्भ में आर्थिक पक्ष को देखते हुए ही राष्ट्रपति बुश ने 
आक्रमक नीति को अपनाते हुए भी उसके विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश तथा 2008 
के ओलम्पिक की मेजबानी का विरोध नहीं किया। 
यदि शीत युद्ध के बाद अमेरिका की चीन नीति का विश्लेषण किया जाए तो 
हम पाएगे कि क्लिंटन प्रशासन के बाद आए बुश प्रशासन में चीन नीति अपने 
संक्रमण काल में है और उसमें परिवर्तन परिलक्षित हो रहे है। कुछ महत्वपूर्ण 
बदलाव इस प्रकार है- 
*» चीन के महत्व को कम किया जा रहा है अब चीन का अमेरिका के सामरिक 
हितों में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विचार नहीं किया जा रहा है। 
*» अब चीन को सामरिक प्रतिद्वन्दी के रूप में देखा जा रहा है। 
०». बुश प्रशासन क्लिंटन प्रशासन की ताइवान के संबंध में सामरिक अस्पष्टता से 
बाहर आ गया है। 
०» बुश प्रशासन ने चीन के विरूद्ध कड़ी नीति की बात की है। बुश प्रशासन 
जहॉ जरूरत हो वहाँ सहयोग तथा आवश्यकता पड़ने पर कड़ाई करेगा।* 
*» जापान इस पूर्वी एशिया क्षेत्र में फिर से प्राथमिक सहयोगी हो गया है तथा 
चीन के साथ “सामरिक साझेदार” की क्लिंटन की नीति छोड़ दी गई है। 
उपरोक्त नीति का उदाहरण हम अमेरिका द्वारा चीन की विश्व व्यापार 
संगठन की सदस्यता का विरोध न करने परन्तु चीन के हैनान प्रांत में अमेरिकी व 
चीनी विमान की टक्कर से हुए विवाद तथा इसके बाद अमेरिका द्वारा ताइवान को 


अप्रैल 2004 में एक दशक से अधिक समय बाद की सबसे बड़ी शस्त्र बिक्री में पाते 


हैं। 
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चीन यह जानता है कि उसके अमेरिका के साथ संबंध नाजुक है और 
ताइवान तथा मानव अधिकार के प्रश्न इतनी आसानी से ओझल होने वाले नहीं हैं। 
जबकि अमेरिका की नीति उसके परिसीमन के साथ सहयोग (लापइब8४शाशा३ क्या 
८०गराभंआएथा) की है। चीन यह समझता है कि अमेरिका का अंतिम लक्ष्य चीन का 
पश्चिमीकरण, उसे कमजोर कर फिर तोड़ने का है। चीन को भय है कि ताइवान से 
संघर्ष में अमेरिका जापान के सैन्य आधार का प्रयोग करेगा। अमेरिका से उत्तरी 
कोरिया का तनाव, नाटो का पूर्व की ओर फैलाव, अमेरिका द्वारा अपने मिसाइल 
सुरक्षा कवच में जापान व ताइवान को शामिल करना तथा मध्य एशिया में अमेरिका 
की उपस्थिति ने चीन को सशंकित कर रखा है। अतः चीन ने अमेरिका के प्रति 
दूरगामी सामरिक नीति बना रखी है जो कि “शान्त रहने, प्रमुखता में न आने तथा 
अपनी क्षमताओं और समय को छुपाना” (०७७ टक्षा॥, ॥6 ॥0७, गरंत6 ४0प्राः ध्बएक्शं।65 
॥70 ४0९ #०पा- ४7९) है। चीन तुरंत अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है 


अत: वह अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को दृढ़ता देने में लगा है। 


अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के बाद उसके द्वारा शुरू किए गए 
आतंकवाद विरोधी मुहिम में अमेरिका द्वारा मध्य एशिया से दक्षिण पूर्व एशिया तक 
अपनी सामरिक भूमिका को मजबूत किया जा रहा है। तेजी से बदल रही सामरिक 
स्थिति ने एशिया पर चीन के प्रभुत्व स्थापित करने की रणनीति को प्रभावित किया 
है। पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति व उसको राष्ट्रपति मुर्शरफ के समर्थन 
ने, चीन द्वारा पाकिस्तान में निर्मित किए जा रहे नौ सैनिक बेस निर्माण को जटिल 
किया है। 

पाकिस्तान के ग्वादर (5७४0थ) में नौसैनिक बेस व म्यांमार के नोसैनिक 
उपकरण व रडार सुविधा उस चीनी नीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अरब 
सागर से विवादित स्प्रेटले द्वीप तक हिन्द महासागर व प्रशांत महासागर तक 
परिवहन को नियंत्रित कर सके।' अमेरिका ने चीन की इस नीति को समझते हुए 
अपनी नीति बनाई है। इस सन्दर्भ में चीन में अमेरिका के पूर्व राजदूत जेम्स लिली 
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का कहना है कि अमेरिका चीन के चारों तरफ एक घेरा बना रहा है। इस सन्दर्भ में 
वह भारत के साथ निकटता, वियतनाम को पुनः: पहचान देना, ताइवान को 
एफ-6 विमान व अन्य शमस्त्रों की आपूर्ति, जापान के साथ पुनः संबंध बढाना, 
फिलीपीस में पुनः अपनी स्पेशल फोर्स को भेजना तथा 24वी सदी में अपने सहयोगी 
सिओल (दक्षिण कोरिया) के प्रभुत्व में संयुक्त कोरिया की स्थापना जैसी नीति 
अपना रहा है। अब मध्य एशिया में भी अमेरिकी उपस्थिति से यह घेरा पूर्ण होता 
है। 

चीन की भागीदारी में बना शघाई सहयोग संगठन (50$) मध्य एशिया में 
अमेरिकी प्रभाव को कम करने के लिए धीरे-धीरे आर्थिक, सैन्य व कूटनीतिज्ञ संबंधों 
को मजंबूत करने में प्रयासरत है। पश्चिमी व अमेरिकी कूटनीतिक इस संगठन को 
इसी नजरिये से देखते है। चीनी राष्ट्रपति जिआंग जेमिन ने कहा भी है कि चीनी 
नीति मध्य एशिया व मध्य पूर्व क्षेत्र में बल प्रयोग की नीति तथा अमेरिकी सैन्य 
उपस्थिति के विरूद्ध है।' 

इस प्रकार चीन भारत और अमेरिका दोनो के लिए सामरिक चुनौतीकर्ता है। 
ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट वाशिंगइटन में ब्राउनबैक ने कहा भी कि भारत चीन को एक 
नाभिकीय राष्ट्र के रूप में एक खतरा मानता है। जिससे वह युद्ध लड़ चुका है तथा 
जिसने भारत की सम्पूर्ण सीमा पर प्रभाव फैला रखा है। अमेरिका को भी चीन से 
परेशानी है और भारत से करीबी संबंध दक्षिण एशिया में एक सामरिक संतुलन 
बनाएगा तथा इस क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करेगा।* 

भारत व अमेरिका के बीच साझा सामरिक व आर्थिक हितों का क्षेत्र मध्य 
एशिया भी है। मध्य एशिया एक नया भू-राजनीतिक क्षेत्र है, जिसकी आने वाले 
समय में महत्वपूर्ण सामरिक भूमिका होगी। यह यूरेशियन महाद्वीप के मध्य में स्थिति 
है और एक महत्वपूर्ण ट्रान्जिट मार्ग है। यह क्षेत्र खनिज पदार्थों विशेष रूप से 
हाइड्रोकार्बन के मामले में समृद्ध है। यहाँ के बाजार में प्रवेश की अच्छी सम्भावनाएं 
है। इन सब कारणों से यह क्षेत्र बहुत से देशों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। इन 
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मध्य एशियाई देशो का पडोसी होने के कारण भारत का भी भू-सामरिक व आर्थिक 
हित इस क्षेत्र से है। यहॉ की शान्ति व स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए बहुत 
महत्वपूर्ण है। 

कश्मीर के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ की 
राजनीतिक गतिविधियों से भारत अपने को अलग नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में 
इस्लामिक अतिवादी संगठनों के फैलाव का प्रभाव कश्मीर पर पडेगा। अतः भारत 
के लिए इस क्षेत्र की अनदेखी उचित नहीं हो सकती। भारत ने इस तरफ कदम 
बढ़ाते हुए ताजिकिस्तान में एक सैन्य आधार बनाया है। भारत ने अफगानिस्तान में 
तालिबान के विरूद्ध नार्दन एलाएंस की मदद की बात भी स्वीकार की हैं।' इसके 
साथ हीं साथ भारत ने अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक व व्यापारिक 
सम्पर्क बढ़ाया है। जो उसके भविष्य की ऊर्जा जरूरतों व सामरिक हितों को ध्यान 
में रख कर किया जा रहा है। 

आज मध्य एशिया अमेरिका, यूरोप, चीन और इरान के लिए महत्वपूर्ण है। 
अमेरिका यहॉ पर रूस के प्रभाव और ईरान के लाभ को कम करना चाहता है। 
चीन ने अपनी भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए यहाँ के तेल क्षेत्रों के विकास के 
लिए अरबों डालर का निवेश किया है। यूरोप भी इस क्षेत्र में नाटों का विस्तार कर 
अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। यह सब इस क्षेत्र में शक्ति राजनीति के आने का 
संकेत है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में बाहरी प्रभाव का प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र के देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।! जिससे भारत की 
भी सुरक्षा व सामरिक स्थिति प्रभावित होगी। 

मध्य एशिया का क्षेत्र धार्मिक कट्टरवाद, जातिगत्‌ अशान्ति, नशीले पदार्थों 
व शस्त्रों की तस्करी, व्यापक नरसंहार के हथियारों के लिए विखण्डनीय पदार्थों की 
तस्करी के प्रति संवेदनशील है, जो भारत के साथ-साथ अमेरिका की भी चिता का 
कारण है। अत: अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया है तथा अफगानिस्तान 


पर अमेरिकी हमले से इसमें और तेजी आई है। 


[70॥0॥॥6, 27 $९9 2002, ?- 60. 
ब ?, डाकातशाा, वा0ां4 भाव एशाएब 4ैडॉं4 ; प्रिफशबारह 0 7€ट्टांणाने (०0फशब्ाांणा वी 8४९६ भा0 
5९८एाए की 0070 वैडा4, 0९टब्रडंणाबं रिबएश' 3$0765, ६९७ 09शागं, 088, 36एऑ/शा।00/ - 2000. 
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यह क्षेत्र अपने तेल संसाधनों के कारण भी महत्वपूर्ण हो गया है। कैस्पियन 
क्षेत्र का तेल भंडार 200 बिलियन बैरल तक हो सकता है। इस क्षेत्र में विश्व की 
प्रमाणित तेल भंडार का 6% से अधिक भाग व गैस भंडार का करीब 40% भाग है। 
जून 2000 के अमेरिकी ऊर्जा विभाग के आकलन के अनुसार यदि रूसी व ईरानी 
क्षेत्र के संसाधन को न लिया जाए तो शेष कैस्पियन क्षेत्र (कजाकिस्तान, 
तुर्कमैनिस्तान और अजरबैजान) में करीब 46-32 बिलियन बैरल का प्रमाणित तेल 
भंडार और इसके अतिरिक्त 206 बिलियन बैरल का संभावित भंडार है। वर्तमान में 
कैस्पियन सागरीय क्षेत्र (जिसके अन्तर्गत दो मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान व 
कजाकिस्तान आते है) और शेष मध्य एशियाई देशों का तेल क्षेत्र अभी बहुत कम 
ज्ञात है। कैस्पियन क्षेत्र के प्रमाणित 46-32 बिलियन बैरल तेल भंडार की तुलना में 
अमेरिका में 22 बिलियन बैरल व उत्तरी सागर में 47 बिलियन बैरल का भंडार है। 
इस क्षेत्र के 236-337 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार की तुलना में अमेरिका में 
300 ट्रिलियन क्‍्यूबिक फीट गैस भंडार है। इस संसाधन के विश्व के सामने आने 
के बाद तेल कम्पनियों की उम्मीद बहुत बढ़ गयी है। 994-98 के बीच इस क्षेत्र में 


43 देशों की 24 कम्पनियों ने करार पर हस्ताक्षर किया है।' 


मध्य एशिया में तेल संसाधन के होने तथा रूस व चीन को परिसीमित करने 
और इस क्षेत्र से आतंकवाद, विशेषकर अफगानिस्तान से तालिबान शासन को 
समाप्त .करने के लिए अमेरिका ने धीरे-धीरे अपने प्रभाव का प्रसार किया है। यहाँ 
की खराब आर्थिक दशा को देखते हुए अमेरिका ने आर्थिक सहायता बढ़ा दी है। 
2002 के लिए अमेरिका ने 408 मिलियन डालर सहायता की घोषणा की हैं जिसमें 
से 8.6 मिलियन डालर कजाकिस्तान को, 49 मिलियन डालर किर्गिजिस्तान को, 
85.3 मिलियन डालर ताजिकिस्तान को, 6.4 मिलियन डालर तुकमेनिस्तान को 
और १6.8 मिलियन डालर उजबेकिस्तान को मिलेगा। 200 में अमेरिका ने इस 
क्षेत्र के देशों को 244.2 मिलियन डालर की सहायता दी थी।* 


#&60 २४७॥09, ]'870॥॥ 5]॥, 00 शव (6 १९७ दावा 0थ6 ॥ (शा।9! 505$9, [.53 0प77$ 
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अमेरिका ने 4॥ सितम्बर 200। को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में 
अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। इस दौरान उसने उजबेकिस्तान व 
ताजिकिस्तान की आधार सुविधाओं का प्रयोग किया। अमेरिकी सैन्य इन्जीनियर 
किर्गिजिस्तान मे भी वायु सेना का आधार स्थापित कर रहे है।! अफगानिस्तान में 
अब अमेरिका समर्थित सरकार है तथा वहॉ उसकी सैन्य उपस्थिति है। इसने रूस 
व चीन की चिता बढा दी है क्योंकि अब उनकी सीमा तक अमेरिका की उपस्थिति 
हो गयी है। अमेरिका का इस क्षेत्र में दबदबा इस क्षेत्र के तेल संसाधन पर 
अमेरिकी नियंत्रण को स्थापित करेगा। 

अपने सामरिक व आर्थिक हितों को देखते हुए अमेरिका इस क्षेत्र के लिए 
अपनी नीतियों का क्रियान्वयन कर रहा है। भारत के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि 
वह यह सुनिश्चित करें कि इस क्षेत्र में भारत के खिलाफ कोई गठजोड़ न बनने 
पाए। इसके साथ ही साथ भारत को इस क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी सामरिक 
लाभ के प्रति सजग रहना होगा। भारत को इस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक 
कूटनीति पर ध्यान देना होगा। भारत को शंघाई सहयोग संगठन क्री सदस्यता के 
संभावित प्रस्ताव के प्रति सजग रहना है क्योंकि इस क्षेत्र में अमेरिका खुद ही 
इच्छुक है तथा वह इस संगठन को अपने हितों के विरूद्ध मानता है। अतः भारत 
की इसमें सदस्यता को वह सही ढंग से न लेगा। 

भारत के लिए अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कट्टरपंथी 
शासन का दुष्परिणाम भारत को भुगतान पड़ा है। यहाँ आतंकवादी गतिविधियों का 
संचालन, नशीले पदार्थों की तस्करी व शस्त्र तस्करी का भारत क॑ साथ-साथ 
अमेरिका पर भी प्रभाव पड़ा है तथा यह दोनों देशों की सुरक्षा व सामरिक हितों के 
लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर वहाँ से तालिबान 
शासन को हटा दिया है तथा आतंकवादी गतिविधियों के समापन के लिए प्रयासरत 
है। अफगानिस्तान पर अमेरिकी प्रभाव जहाँ मध्य एशिया पर उसकी पकड़ मजबूत 
करेगा वही अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए भविष्य में अफगानिस्तान मे 


बिछाई जा सकने वाली पाइप लाइन के लिए अवसर तथा सुरक्षा प्रदान करेगा। 
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अफगानिस्तान में पैदा की जाने वाली अफीम नशीले पदार्थों के निर्माण के 
लिए महत्वपूर्ण है तथा उसके जरिए आतंकवादी संगठनों ने अपने वित्त का एक बड़ा 
स्रोत बना रखा है। जहाँ 4979 में अफगानिस्तान में 200-300 टन अफीम का 
उत्पादन हुआ वहाँ 4999 में यह बढकर 4,500 टन हो गया। इसने यहाँ के 
तालिबान शासन को एक बड़ी वित्तीय सहायता दी।' यह स्थिति भारत व अमेरिका 
दोनों के लिए खतरनाक रहीं। अब अफगानिस्तान में अमेरिकी उपस्थिति से इसमें 
कमी आई है। 

भारत भी अफगानिस्तान में अपने सामरिक व सुरक्षा हितों की अनदेखी नहीं 
कर सकेता। अतः उसने भी तालिबान शासन की समाप्ति पर वहाँ की अंतरिम 
सरकार से संबंध को बढ़ाने का प्रयास किया हैं। 27 फरवरी 2002 को भारत और 
अफगानिस्तान कं बीच पुर्ननिर्माण के लिए सहयोग की बात हुई। जिसमें पहले से 
चले आ रहे सहयोग के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी जन यातायात व 
उद्योग में सहयोग पर सहमति बनी। भारत ने अफगानिस्तान को 40 मिलियन डालर 
की सहायता दीं इसके अलावा अगस्त 2002 में अफगानिस्तान को तोहफे के रूप में 
एयर बस ए-300 बी-4 विमान दिया तथा ऐसे ही दो अन्य विमान देने का वादा 
किया। इसके साथ ही साथ भारत की मदद से काबुल में चल रहे इंदिरा गांधी 
अस्पताल को बच्चों और महिलाओं के इलाज के लिए भारत चालीस लाख डालर 
की मदद दे चुका है।” 

अतः अफगानिस्तान के सन्दर्भ में भारत व अमेरिका सामरिक रूप से 
सहयोग कर सकते है क्‍योंकि यह दोनो ही देशों की सुरक्षा व इस क्षेत्र में शान्ति के 
लिए अति आवश्यक है। भारत की सुरक्षा व सामरिक स्थिति के सन्दर्भ में चीन, 
मध्य एशिया व अफगानिस्तान के अलावा भी कई मुद्दे है जो अति महत्वपूर्ण हैं। 

भारत की सुरक्षा को पाकिस्तान से शुरू से ही खतरा बना हुआ है तथा इस 
संबंध में उलझाव के प्रमुख कारणों का विश्लेषण हो चुका है। इसके साथ ही साथ 
भारत के अन्य पड़ोसियों व क्षेत्रीय समस्याओं को भी अनदेखा नहीं किया जा 


१४०70 70005, (06९- '४0४५.-060९. 200], 7-55. 
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सकता। नेपाल में चल रही माओंवादी हिंसा तथा पाकिस्तानी तंत्र का बढता प्रभाव, 

बंगलादेश में आतंकवादियों को मिल रही पनाह, भारतीय सुरक्षा के लिए खतरनाक 

है। इसमें विभिन्‍न प्रकार की भू-स्थैतिक व राजनीतिक समस्याओं का भी समावेश 
है। दक्षिण एशिया में किसी सबल क्षेत्रीय संगठन की अनुपस्थिति भी यहा के सुरक्षा 
वातावरण को खराब करती हैं। अतः भारत के लिए अपनी पूर्व की सामरिक नीति 
में बदलाव अपेक्षित है। 

शीत युद्ध के उपरांत बदली स्थिति में हिंद महासागर में भारत की सामरिक 
स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है तथा चीन को परिसीमित करने के लिए यह अमेरिका के 
लिए एक आकर्षण है। इसके साथ ही साथ विभिन्‍न मुद्दों पर समान रूप से सुरक्षा 
संबंधी चुनौती झेल रहे भारत व अमेरिका के बीच सामरिक सहयोग की अच्छी 
संभावना बनती है। 

शीत युद्ध के उपरांत की स्थिति में अमेरिका की भविष्य की नीति के 
विश्लेषण के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा अपनाई गई नीति व अपनाई जा 
रही नीति की विवेचना की जाए। शीत युद्ध के वाद अमेरिका की विदेश नीति के 
प्रमुख सिद्धान्त निम्न रहे। 

०» सुरक्षा, भू-राजनीतिक कारक व व्यवसायिक संजाल के सन्दर्भ में अमेरिका 
की वैश्विक प्रतिबद्धता अभी भी सबसे महत्वपूर्ण रहीं। 

*» अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विश्व की वर्तमान व्यवस्था को स्थिरता देने 
के लिए सामरिक व भू-राजनीतिक कारक अकेले ही महत्वपूर्ण रहे। दक्षिण 
एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के सन्दर्भ में उसकी विदेशनीति 
की निम्न प्रतिबद्धता रही- 

(6) क्षेत्र में स्थिरता 
() व्यवसायिक, आर्थिक और बाजार के हितों को सर्वोपरि रखना। 
(॥#) दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत व पाकिस्तान के नाभिकीय टकराव के 


खतरे को समाप्त करना। 
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*» नाभिकीय टकराव में बदल सकने वाले क्षेत्रीय संघर्ष का परिसीमन। 

० क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न करने वाली कट्टरवादी शक्तियों का शमन करना। 
नई शताब्दी में अमेरिका के बुश प्रशासन में आतंकवाद और अमेरिकी सैन्य 

प्रभुत्त वैश्विक सबंधों की पुनर्सरचना कर रहे हैं। आतंकवादी संगठनों के 

आत्मघाती दस्तों के विरूद्ध शीत युद्ध काल की अमेरिकी परिसीमन की नीति 

कारगर नहीं है। अतः इस समय की नीति में परिवर्तन आया। इसके तीन मुख्य 

बिन्दु हैं 

* अमेरिका आतंकवादियों तथा व्यापक नरसंहार रखने वाले देशों के विरूद्ध 
अग्रिम कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र है। 


*» न किसी देश न ही किसी गठबंधन को अमेरिकी सैन्य सर्वोच्चता को चुनौती 

देने की अनुमति दी जाएगी। 
*»  नाभिकीय शब्त्रों के अप्रसार के लिए अन्तराष्ट्रीय संधियों व संगठन की अपेक्षा 

एक पक्षीय प्रयास व तरीके ज्यादा कारगर है। 

इस प्रकार बुश की नीति के बारे में संक्षप में कहा जा सकता है कि अब 
अमेरिका पारम्परिक नीतियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के नियमों की परिधि में नहीं 
रहेगा। अमेरिका का निश्चित रूप से कहना है कि आज विश्व में आतंकवाद उसका 
मुख्य शत्रु है। अमेरिका जरूरत पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रयोग अकंले ही करेगा, 
जिससे की शत्रु दोबारा हमला न कर सके। अमेरिकी प्रशासन ने इसके साथ ही 
साथ यह भी कहा कि अमेरिका अपनी शक्ति का प्रयोग आक्रमण के बहाने के लिए 
नहीं करेगा और वह अमेरिकी स्वतन्त्रता के मूल्य, खुला बाजार और व्यापार तथा 
मानव अधिकार को फैलाने का प्रयास जारी रहेगा। 

बुश प्रशासन ने अग्रिम कार्यवाही व आत्मसुरक्षा की बात की है। अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून में अग्रिम कार्यवाही मान्य है यदि तात्कालिक आक्रमण का प्रत्यक्ष सबूत हो 
परन्तु बुश प्रशासन की नीति के अनुसार अमेरिका आक्रमण के पक्के सबूत के पूर्व 
ही खतरे का आभास होने पर भी कार्यवाही कर सकता है। इस अमेरिकी नीति का 
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विरोधाभास हमे तब देखने को मिलता है जब अमेरिका इराक में व्यापक नरसंहार 
बाले हथियारों के सन्दर्भ में उस पर आक्रमण करने की तैयारी करता है तो दूसरी 
तरफ उत्तरी कोरिया व उसको मदद करने वाले पाकिस्तान के प्रति आक्रामक रूख 
नहीं अपनाता। 

अमेरिका की इस नेशनल सिक्‍योरिटी रिव्यू रिपोर्ट को न्यूयार्क टाइम्स ने 
498-88 के बाद से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सबसे आक्रामक नीति बताया। 
अमेरिका ने इसी परिप्रेक्ष्य में अपने एन.एम.डी. कार्यक्रम को आगे बढाया है, जबकि 
राष्ट्रपति क्लिंटन का कहना था कि इससे चीन, भारत व पाकिस्तान के बीच 
मिसाइल होड़ शुरू हो जाएगी। उनके अनुसार मैं सोचता हूँ कि मैने इसकी तैनाती 
न करने का सही निर्णय लिया और मैं यह भी सोचता हूँ इसके शोध कार्यक्रम को 
आगे बढ़ाने का निर्णय भी सही था।' 

बुश प्रशासन ने अमेरिकी सुरक्षा के प्रति ज्यादा आक्रामक व यथार्थवादी 
दृष्टिकोण अपनाते हुए एन.एम.डी. कार्यक्रम को अपनाने की घोषणा की। मई 
200+ को राष्ट्रपति बुश ने वाशिंगटन स्थिति नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इस 
योजना के उद्देश्यों के बारे में बताया। भारत में इस बारे में अपने समर्थन की बात 
कही | 

अमेरिका की इस नीति व ए.बी.एम. संधि से अलग होने की घोषणा पर रूस 
की प्रतिक्रिया बहुत आक्रामक नहीं थी परन्तु चीन पर इसका सर्वाधिक दबाव है 
क्योंकि ताइवान व जापान के साथ-साथ भारत के भी इस सुरक्षा कवच में शामिल 
होने के सम्भावना है। इसके द्वारा एशिया में अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित करने की भी 
अपेक्षा है। 

भारत ने स्वतन्त्रता के बाद पहली बार विदेशी मामले के अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा 
के किसी बड़े और महत्वपूर्ण विषय पर भारत ने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दी। 
अमेरिका के साथ अपने सामरिक हितों को देखते हुए भारत की प्रतिक्रिया 


यथार्थवादी है तथा 77 अगस्त ॥999 को राष्ट्रपति रीगन के नक्षत्र युद्ध सदृश 
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परिकल्पना देने (न्यूक्लियर डाक्ट्रिन])4 और 43 मई 4998 के परमाणु परीक्षण तथा 
किसी देश की प्रतिक्षा और परवाह किये बिना अमेरिकी मिसाइल प्रतिरक्षा योजना 
को समर्थन भारत के स्वतंत्र और विशिष्ट छवि के निर्माण की इच्छा का प्रमाण है। 

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत व अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग की 
अपार संभावनाओं के कारण अनेक अमेरिकी अधिकारी भारत को अमेरिकी मिसाइल 
सुरक्षा दायरे में लाना चाहते है। वाशिंगटन के सेंटर फार सिक्‍योरिटी पॉलिसी के 
अध्यक्ष फ्रैक गैफनी के अनुसार भारत व अमेरिका के बीच भविष्य के सहयोग का 
महत्वपूर्ण क्षेत्र मिसाइल सुरक्षा हो सकता है।' 

यदि हम एशिया के विशेष सन्दर्भ में भविष्य की अमेरिकी नीति का विश्लेषण 
करे तो निम्न स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक कम महत्वपूर्ण नीति यह हो सकती 
है कि अमेरिका एशिया की एक प्रमुख शक्ति, जैसे-भारत, जापान या चीन से शर्तों 
के आधार पर गठजोड़ करें। तब वह अपने सहयोगी के स्वतंत्र रूप से कार्य करने 
की एवज में उसकी सैन्य व राजनीतिक जिम्मेदारियों को उठाए परन्तु यह न तो 
अमेरिका न ही उसके सहयोगी के लिए व्यावहारिक होगा। अतः: इसकी संभावना 
कम है। 

दूसरी संभावना यह है कि अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के बीच 
संतुलनकर्त्ता की भूमिका निभाए। इस तरह एशिया में बहुधुवीय व्यवस्था की स्थापना 
होगी, जिसके प्रमुख कर्ता चीन, जापान, भारत व रूस होगें। इस प्रकार अमेरिका 
दूसरे क्षेत्र में अवस्थित होते हुए भी एशियाई सन्तुलन में भागीदार रहेगा। तीसरी व 
चौथी संभावना क्रमशः यह हो सकती है कि अमेरिका इस क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा 
व्यवस्था की शुरूआत करें या इस क्षेत्र से अपने को असंबद्ध कर ले। 

उपरोक्त संकल्पनाओं के आलोक में इस बात की ही सभावना है कि 
अमेरिका यहाँ संतुलनकर्ता की भूमिका निभाए तथा अपनी सामरिक हितों के हिसाब 
से क्षेत्रीय शक्तियों को संतुलनकर्ता के रूप में चुने तथा उसके साथ द्विपक्षीय 
सामरिक सहयोग को नए सिरे से विकसित करें। भारत व अमेरिका का इस सन्दर्भ 
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में यह संबंध हो सकता है होगा कि अमेरिका चीन को परिसीमित करने के लिए 
भारत को क्षेत्रीय शक्ति मानते हुए संतुलनकर्ता के रूप में चुने। इस संबंध में भारत 
को सैन्य सहयेग देने के साथ-साथ, यह नीति हो सकती है कि भारत को संयुक्त 
राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया जाए जिसके लिए भारत 
प्रयासरत है तथा वह इस संबंध में अमेरिकी सहयोग चाहता है। 

भारत की सदस्यता पाने की रणनीति का चीन विरोधी है। अनेक अमेरिकी 
विशेषज्ञों का मत है कि भारत ने अमेरिका के प्रस्तावों का संयुक्त राष्ट्र संघ में 
ज्यादा समर्थन नहीं किया है। जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक 
योगदान देने के प्रश्न में अपनी सदस्यता की बात करते है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 
बजट में जापान का अनुदान 26 मिलियन डालर वार्षिक, जर्मनी का 04 मिलियन 
डालर व भारत का 350,000 डालर है।' भारत का कहना है कि विश्व की एक 
विशाल जनसंख्या व सशक्त लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसकी 
दावेदारी मानी जानी चाहिए तथा सदस्यता के प्रश्न को धन से नहीं तौलना चाहिए। 
सामरिक दृष्टि से यह मुद्दा भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अब अपनी 
सामरिक व सुरक्षा वातावरण का व्यवहारिक अध्ययन कर यथार्थवादी नीति अपना 
रहा है -और यह एन.एम.डी. के सन्दर्भ में दिए गए समर्थन से स्पष्ट है। अतः 
अमेरिका को भी भारत के इस रूख को पहचानते हुए उसे अपना समर्थन देने में 
संकोच नहीं करना चाहिए। 

इस समय भारत व अमेरिका के बीच सामरिक सहयोग की आवश्यकता को 
देखते हुए तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों को किनारे रखने की प्रवृत्ति है। 
अमेरिका के तात्कालिक हित के सन्दर्भ में पाकिस्तान के महत्व को देखते हुए तथा 
उसको दिए जा रहे अमेरिकी समर्थन तथा अमेरिकी दबाव के बावजूद पाकिस्तान 
द्वारा जारी सीमा पार आतंकवाद ने भारत में अमेरिका के प्रति बहुत उत्साह नहीं 
पैदा किया। भारत ने अपने दूरगामी हितो को देखते हुए तथा चीन द्वारा किए जा 
रहे इस आकलन को गलत साबित करने के लिए कि पाक को बढ़ रहा अमेरिकी 
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समर्थन भारत व अमेरिका के बीच तनाव पैदा करेगा, भारत के प्रधानमंत्री अटल 
बिहारी बाजपेयी ने कहा कि अमेरिका से भारत का संबंध पाकिस्तान पर आधारित 
या केन्द्रित नहीं है।' 

अतः: अब यह आवश्यक है कि भारत चीन द्वारा पैदा किए जा रहे खतरों 
तथा रूस द्वारा चीन को दी जा रही सैन्य सहायता और भारत से ज्यादा चीन का 
रूसी परिप्रेक्ष्य में महत्व बढ़ जाने से भारत व अमेरिका व्यवहारिक दृष्टिकोण 
अपनाते हुए सैन्य व सामरिक क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करें तथा अपने 


साझा सामरिक हितों की पूर्ति में सहायक बनें। 
(77) हिन्द महासागर : प्रतिस्पर्द्धा केन्द्र : 


हिन्द महासागर सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह शीत 
काल के दौरान महाशक्तियों के राजनीतिक, सैन्य, सामरिक व आर्थिक हितों के 
कारण आकर्षण का केन्द्र रहा। इसे भविष्य का महासागर कहा गया और 
अटलांटिक व प्रशान्त महासागर को भूत काल का महासागर समझा गया।* हिन्द 
महासागर का उत्तरी भाग जहाँ पतली जलधारा से नियन्त्रित है तो इसके दक्षिणी 
भाग में "काफी फैलाव हैं इसकी भौगोलिक संरचना में कुछ नियन्त्रण बिन्दु है जैसे : 
स्वेज नहर, मलक्का जलडमरूमध्य, द केप ऑफ गुड होप, तथा आस्ट्रेलियाई जल। 
इन पर नियन्त्रण से हिन्द महासागर क्षेत्र पर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हो जाती है। 

हिन्द महासागर का महत्व उसके जल मार्गों और उसके क्षेत्र में उपलब्ध 
कच्चे माल के कारण अत्यधिक है। इसकी समुद्री सतह पर उपलब्ध होने वाले 
स्रोतों, विशेषकर ऊर्जा स्रोतों की कमी नहीं है। इसके जल मार्ग पश्चिम और 
जापान के लिए जीवन रेखा का कार्य करते है। औपनिवेशिक काल से हिन्द 
महासागर भारत, पूर्वी एशिया व आस्ट्रेलिया के लिए प्रमुख मार्ग रहा। ब्रिटेन द्वारा 
नौ सैनिक क्षेत्र में बढ़त व इस क्षेत्र के व्यापक भाग में उसके औपनिवेशिक शासन 


ने हिन्द महासागर को “ब्रिटिश झील' में बदल दिया था। 
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4960 के दशक के अंतिम वर्षो में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र में हटने के संकेत 
दिए, जिससे अमेरिका की दिलचस्पी इससे बढ़ी तथा अपने सामरिक हितों को 
देखते हुए उसने 4970 के दशक में इस महासागर के विभिन्‍न प्रवेश द्वारों पर 
नियन्त्रण स्थापित करना शुरू किया। अमेरिका ने सामन्‍स टाउन (अंटलाटिक से केप 
मार्ग द्वारा प्रवेश)) मसीरा (लाल सागर और फारस की खाडी से प्रवेश मार्ग), डियेगो 
गार्सिया (मध्यवर्ती हिन्द महासागर व दक्षिण से प्रवेश), कोकबर्न साउंड और केप उत्तर 
पश्चिम (प्रशान्त महासागर के दक्षिण से प्रवेश) पर नियन्त्रण स्थापित कर हिन्द 
महासागर पर प्रभुत्व स्थापित किया। 

979 में अमेरिकी कांग्रेस शोध सेवा के लेखपत्र में हिन्द महासागर में अमेरिकी 
हितों व उद्देश्यों की व्याख्या की गई। इसके अनुसार अमेरिका की हिन्द महासागर में 
निम्न क्षमताएं होनी चाहिए- फारस की खाडी क्षेत्रों में अमेरिकी आर्थिक हितों की रक्षा 
करने की क्षमता, मध्यपूर्व में अमेरिकी राजनयिक उद्देश्यों के समर्थन में शक्ति प्रयोग 
की क्षमता रखना, परेशान किये जाने अथवा रूकावट के विरूद्ध हिन्द महासागर के 
वायु और जलमार्गों की सुरक्षा करना, तटवर्ती देशों में इन सब उद्देश्यों व अन्य 
उद्देश्यों के समर्थन में हस्तक्षेप करना, सोवियत सेनाओं को इस क्षेत्र में संतुलित 
करना और संकट काल में उच्चता प्राप्त करना। 

अमेरिका की उपरोक्त नीति अल्फ्रेड टी० महान के दृष्टिकोण से प्रभावित थी 
जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कोई हिन्द महासागर पर नियन्त्रण प्राप्त करता है 
उसका एशिया पर अधिपत्य होगा। यह सात समुद्रों की कुंजी है। इक्कीसर्वी शताब्दी में 
विश्व का भाग्य इसके जल में निर्धारित किया जायेगा। अमेरिका की हिन्द महासागर में 
शुरू हुई उपस्थिति आज तक बनी हुई है। डियेगो गार्सिया की स्थापना करके अमेरिका 
इस क्षेत्र में विदेशी भूमि पर सैनिक अड्डा स्थापित करने वाली पहली महाशक्ति बन 
गया। 

वियतनाम में 975 में अमेरिका की पराजय एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 
डगमगाता अमेरिकी प्रभाव, 973 का अरब-इजराइल संघर्ष और इसके बाद अरब देशों 
द्वारा पश्चिमों राष्ट्रों के विरूद्ध तेल आपूर्ति की पाबन्दियों से उत्पन्न तेल संकट ने इस 
क्षेत्र के महत्व को अमेरिकी हितों के सन्दर्भ में बढ़ाया इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रवेश के 
साथ ही साथ सोबियत संघ का भी प्रवेश हुआ। जिससे यह क्षेत्र महाशक्तियों की 
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प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना। अफगानिस्तान संकट व ईरान में शाह के पतन से खाडी 
क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव के हास ने हिन्द महासागर में अमेरिकी प्रभाव को बढाने के 
लिए प्रेरित किया। 

शीत युद्ध काल के इन घटनाक्रमों ने भारत के सामरिक हित व सुरक्षा को 
गंभीर खतरा उत्पन्न किया तथा भारत इस सन्दर्भ में सतर्क रहा। इस क्षेत्र में शक्ति 
शून्यता के नाम पर की जा रही कार्यवाही का भारत ने विरोध करते हुऐ कहा था कि 
यदि इस क्षेत्र में कोई शक्ति शून्यता है तो वह इस क्षेत्र की शक्तियों द्वारा भरा जाना 
चाहिए। इस क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के कारण ही भारत ने इसे “शांति क्षेत्र” बनाने की 
बात की। 

शीत युद्ध के उपरांत स्थिति में परिवर्तन आया है। अन्य क्षेत्रों की तरह हिन्द 
महासागर में भी अमेरिका का एकक्षत्र राज स्थापित हुआ परन्तु अब इस क्षेत्र में नए 
कर्त्ताओं का प्रवेश हो रहा है जो सामरिक दृष्टिकोण से भारत व अमेरिका दोनों के 
लिए महत्वपूर्ण है। भारत के सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि शीत युद्ध काल में भी हिन्द 
महासागर में महाशक्तियों की उपस्थिति से भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ था 
परन्तु इस समय भारत द्वारा दोनों शक्तियों से सम्पर्क बनाए रखा गया था। तब भी 
भारत का सामरिक मुद्दों पर सोवियत संघ की ओर झुकाव था तथा उसके साथ मैत्री 
व सहयोग संधि के कारण भारत के प्रति अमेरिका द्वारा उत्साहजनक रवैया न रखने 
के बावजूद, वह भारत की सुरक्षा को प्रभावित न कर सका। इसका उदाहरण १97 
का भारत पाकिस्तान युद्ध था, यद्यपि भारत असुरक्षा की भावना से घिरा रहा। 

शीत युद्ध के उपरांत स्थिति दूसरी है भारत का पड़ोसी चीन इस क्षेत्र में 
अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है तथा भारत का उसके साथ सीमा विवाद है। अतः इस 
समय भारत की सुरक्षा को शीत युद्ध काल से ज्यादा प्रत्यक्ष चुनौती है। शीत युद्ध के 
समय हिन्द महासागर में चीन की नीति सोवियत संघ व उसके सहयोगियों को चुनौती 
देने की थी। चीन ने 969-70 में हिन्द महासागर में सोवियत प्रभाव के बारे में कहा था 
कि यह.इस क्षेत्र को घेरने के लिए है तथा यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नया रूप हैं। 
शीत युद्ध के समय चीन की नौसेना भी कोई सशक्त नहीं थी, परन्तु अब इसमें 
बदलाव आया है। रूस का अब वह प्रभाव नहीं रह गया है। इस कारण से चीन ने 


फारस की खाडी से लेकर मलक्का जलडमरू मध्य तक अपने प्रभाव को फैलाना शुरू 
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कर दिया है। इसके लिए उसे ईरान, पाकिस्तान व म्यांमार से मदद मिल रही है। 
चीन का यह बढ़ता प्रभाव भारत की सुरक्षा व सामरिक हितों के विरूद्ध है। इसके साथ 
ही साथ अमेरिका द्वारा अब चीन को “सामरिक प्रतिद्वन्दी” के रूप में देखने से उसके 
लिए नई चिन्ता बन रही है। 

चीन फारस की खाड़ी से दक्षिण चीन सागर तक मौजूदगी बनाकर हिन्द 
महासागर में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है। वह ओमान से करीबी रक्षा 
संबंध कायम करके और पाकिस्तान के “ग्वादर' तथा म्यांमार के “जा देत की“, में 
नौसेना बंदरगाह बनाकर मलक्का जडमरूमध्य के जरिए लाभकारी तेल की आवाजाही 
मार्ग पर अपने दीर्घावधिक हितों का संकेत दे रहा हैं 

भारत का कहना है कि चीन दक्षिण एशियाई देशों को हथियार और उपकरण 
की आपूर्ति के जरिए भारतीय राजनीतिक क्षेत्र को सीमित करने की कोशिश कर रहा 
है। भारत हिन्द महासागर में ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराने के अपने जायज अधिकार को 
छोड़ना नहीं चाहता। भारत एशिया के ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में सक्रिय खिलाड़ी बनने की 
चाह के कारण यह संभावना हो सकती है कि फारस की खाड़ी से मलक्का 
जलडमरूमध्य के मार्ग को आतंकवादियों, जल दस्युओं और हथियार तथा नशीले 
पदाथों के तस्करों से मुक्त रखने के लिए भारतीय व अमेरिकी पोतों की साझा गश्त 
हो। 

हिन्द महासागर के विषय में भारत की दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों ही 
तरह की नीति आवश्यक है। समुद्री क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए भारत का एक 
समर्थ नाविक शक्ति के रूप में विकास अनिवार्य है। इसके लिए भारत ने प्रयास किया 
है तथा नौसेना को सशक्त करने की योजना आकार ले रही है इसको देखते हुए 
अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने कहा कि भारत को ऐसी ताकत के रूप में देखा 
जाना चाहिए, जो हिन्द महासागर में नियन्त्रण रख सकता है। 

भारत ने अपने सामरिक हित को देखते हुए पोर्ट ब्लेयर में सेना के तीनों अगों 
की कमान स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। इस क्षेत्र के द्वीप विश्व के दूसरे 
सबसे व्यस्त समुद्री संचार मार्ग मलक्‍्का जलडमरूमध्य में पड़ते है। अधिकांश जहाज 
इस खाड़ी में 0 डिग्री अक्षांश पर अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के 
मध्य से गुजरते हैं। भारत के धुर दक्षिण का इंदिरा प्वाइंट, इंडोनेशिया के बाडा एकेह 
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क्षेत्र से आने वाली धाराओं के मध्य में पडता हैं इसका सामरिक महत्व यह है कि 
अंडमान-निकोबार कमान से भारत अब दक्षिणी चीन सागर में जाने वाले जहाजों की 
निगरानी कर पाएगा तथा अपनी सुरक्षा कर सकेगा। 

अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक, खाडी 
देशों और यूरोप को जापान का 42.2% (करीब 200 अरब डालर या 9,20,000 करोड़ 
रू. का) निर्यात और चीन का 2.8% निर्यात मलक्का जल डमरू मध्य के जरिए होता 
है। यदि इस जलडमरूमध्य का मार्ग अवरूद्ध हो जाए तो भारत से जापान को लौह 
अयस्क के निर्यात की लागत 4% बढ़ जाएगी। अतः यह जलमार्ग बहुत महत्वपूर्ण और 
संवेदनशील है। 

भारतीय नौ सेना ने लेंडफाल द्वीप समूह के उत्तर में निगरानी के लिए 200 
समुद्री मील की क्षमता का अत्याधुनिक वायु निगरानी सीएसएफ रडार लगाया हुआ है। 
यह कोको द्वीप समूह के करीब है जहाँ पर 4992 से ही चीन ने अपने रडार केन्द्र 
रथापित कर रखा है और यही से वह भारतीय नौ सेना की गतिविधियों तथा चांदीपुर व 
हैदराबाद की रक्षा शोध एवं विकास प्रयोगशाला पर नजर रखता है। इस प्रकार शीत 
युद्ध के - उपरांत के नए परिवेश में हिन्द महासागर में भारतीय सामरिक हित महत्वपूर्ण 
हो गए हैं। इसीलिए उसने फारस की खाड़ी से मलक्‍्का जल डमरूमध्य तक अपने 
प्रभाव को फैलने की रणनीति अपनाई है। 

अमेरिका के लिए भी यह क्षेत्र उसके सुरक्षा व सामरिक हितों के लिए 
महत्वपूर्ण बना हुआ है तथा यह विश्व मंच पर उसकी शक्ति प्रदर्शन में सहायक है। 
खाड़ी संकट के समय अमेरिका ने अपने जापान स्थित नौ सैनिक ठिकानों से जहाजों 
को हिन्द महासागर के रास्ते ही फारस की खाड़ी में भेजा था। अफगानिस्तान में अपने 
आतंकवाद विरोधी कार्यवाही में भी उसके हिन्द महासागर में मौजूद बेड़े से महत्वपूर्ण 
सहयोग मिला। अतः अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक महत्व को देखते हुए ऐसी किसी भी 
शक्ति के उभरने का विरोध करेगा, जो उसकी शक्ति को चुनौती दे सके। 

यहा पर महत्वपूर्ण है कि खाड़ी युद्ध के समय पूर्वी एशिया से अपने बेड़ों को 
खाड़ी क्षेत्र मे भेजने के कारण इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की शक्ति उस काल में 
कम हुई थी। यदि ऐसी ही स्थिति दुबारा उत्पन्न हो जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका 
उलझा हो और पूर्वी एशिया क्षेत्र में दूसरा मोर्चा खुल जाए तो अमेरिका को परेशानी 
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हो सकती है। इसके साथ ही साथ चीन इस मार्ग को अवरूद्ध कर जापान और 
अमेरिका के बीच सम्पर्क काट सकता है। अतः अमेरिकी रणनीति यह है कि इस क्षेत्र 
में अपनी शक्ति को और सुदृढ़ता दी जाए। अफगानिस्तान संकट ने इस दिशा के 
प्रयास में तेजी प्रदान की है। 

यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका सहित पश्चिमी देश हिन्द महासागर के 
किनारों पर स्थित देशों पर अपने लिए सामरिक महत्व के पदार्थों, खनिज व ऊर्जा के 
विभिन्‍न संसाधनों के लिए निर्भर है। व्यापार व समुद्री परिवहन में हिन्द महासागर का 
महत्वपूर्ण स्थान है। अतः: अमेरिका के साथ-साथ भारत के लिए भी इसमें बिना 
रूकावट आवागमन की आवश्यकता है। 

भारत की स्थिति हिन्द महासागर के संबंध में महत्वपूर्ण है। खाड़ी व दक्षिण 
चीन सागर के मध्य की उसकी स्थिति उसके सामरिक महत्व को बढ़ा देती है। भारत 
व अमेरिका दोनों एक दूसरे को इस क्षेत्र के मार्ग को खुला रखने के संबंध में सहयोग 
कर सकते है। भारत को चीन से संभावित खतरे को देखते हुए तथा अमेरिका को भी 
उससे खतरे को देखते हुए दोनों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग हो सकता है। 

भारत व अमेरिका ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि फारस की 
खाडी व मलक्‍्का जलडमरूमध्य तक में दोनों के रणनीतिक हित साझे हो सकते हैं। 
इस बात की संभावना कम है कि भारत अमेरिका को अपने यहाँ कोई नौसैनिक आधार 
रथापित करने दे परन्तु उसके द्वारा अमेरिका को कुछ आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध 
कराई जा सकती है। 

अतः: शीत युद्ध के बाद की परिस्थितियों में भारत व अमेरिका के बीच रक्षा व 
सामरिक क्षेत्र में सहयोग के द्वार खुले हैं। इसके साथ-साथ भारत के लिए यह 
आवश्यक है कि वह अपनी सामरिक स्थिति को देखते हुए अपने आवश्यकता का 
अमेरिका को एहसास करांते हुए, लाभ उठा सके। यद्यपि यह भी महत्वपूर्ण है कि 
अमेरिका भी भारत की तकनीकी व सामरिक क्षमताओं को देखते हुए इस बात का 
प्रयास करेगा कि भारत द्वारा उतनी ही शक्ति प्राप्त की जा सके, जो कि चीन को 
सन्तुलित करने के लिए आवश्यक हो। अतः भारत को भी स्थिति का व्यावहारिक 


आंकलन कर कदम उठाना चाहिए। 
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पंचम अध्याय 
निष्कर्ष 


निष्कर्ष 


“भारत व अमेरिका, विश्व के दो विशाल लोकतंत्र हैं और दोनों ही 
प्रातिनिधिक लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। यह एक स्वाभाविक वैचारिक समानता है 
जो इन्हें नैसर्गिक रूप से जोड़ती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने इसी 
संदर्भ में, विगत्‌ सन्‌ 2004 में अपने वक्तव्य में दोनों देशों के संबंध को नैसर्गिक 
मित्र (४(५०३।| ४॥॥०७) की संज्ञा दी। यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों ही देशों के 
अतीत में “दासतामुक्ति” का आंदोलन व स्वाधीनता संघर्ष हुआ और दोनों ही देश 
औपनिवेशिक शासन की बेड़ियॉँ तोड़ स्वाधीनता प्राप्त किये। 

4830 से 4840 के मध्य “हेनरी डेविड थोरेग” व “राल्फ वाल्डो इमरसन' 
जैसे अमेरिकी दार्शनिक व मनीषी, भारत की सांस्कृतिक विरासत व आध्यात्मिक 
ग्रन्थों से प्रभावित हुए। सन्‌ 4893 में स्वयं स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका की यात्रा 
की व शिकागो धर्मसंसद पर अमिट छाप छोड़, वहाँ की चेतना पर भारतीयता का 
परचम लहराया। 

4947 में भारतीयं स्वाधीनता के उपरांत ही दोनों देश अपने पारस्परिक संबंध 
एक स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में आरम्भ कर सके किन्तु राष्ट्रीय हितों की विभिन्नता 
ने संबंधों में निकटता न आने दी। 4947 से आरंभ हुआ कश्मीर प्रकरण, 4948 में 
इजराइल के गठन का प्रकरण, 4949 में चीन का अभ्युदय, सन्‌ 4954 में कोरिया 
विवाद, 4962 का भारत-चीन युद्ध, 965 व 4974 भारत-पाक युद्ध, 4974 की भारत 
सोवियत मैत्नी सन्धि, 4974 का भारत का परमाणु विस्फोट (पोखरण-प्रथम), ईरान 
के शाह का पतन, अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जा (4979) व इन सभी के बीच 
भारत व अमेरिका की ओर से छोटे-मोटे संबंध सुधार प्रयास, हमें दोनों देशों के 
पारस्परिक संबंधों में कोई उल्लेखनीय इतिहास नहीं देते। उपरोक्त सभी चर्चित 
विवाद व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे रहे जिनमें भारत व अमेरिका में वैमत्य देखा 
गया। 4968 की एन.पी.टी., सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण पर विरोंधी विचारधारा, 


पाकिस्तानी व चीनी कारक पारस्परिक संबंधों में नकारात्मक अध्याय जोड़ते रहे। 
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भारत अमेरिका के संबंध 4945 से 4990 के शीत युद्ध रूपी नदी के दो तटों में 
फंसी नोका क॑ समान रहे जो भीषण विप्लव में एक ही उपलब्धि कर पाई और वो 
रही 'मैत्री की इच्छा का अस्तित्व” | 

शीत युद्ध काल में आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक संबंधों में उतार-चढ़ाव 
का दौर बना रहा। यदि इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो इसके प्रमुख 
कारण इस प्रकार सामने आते हैं जैसे- (0) विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर मतभेद 
(0) भारत-सोवियत सहयोग (॥) अमेरिका-पाकिस्तान गठजोड एवं (५) नाभिकीय 
अप्रसार नीति पर मतभेद। 

अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही महाशक्ति बना हुआ है, जबकि 
भारत विश्व मंच पर महत्वपूर्ण होते हुए भी कगार पर खड़ा है। शीत युद्ध के अंत 
के बाद आए परिवर्तनों ने नए समीकरणों को उभारा है तथा इसमें राष्ट्रों की 
भूमिका में परिवर्तन आया है, जिसका प्रभाव भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध पर भी 
पड़ा | 

भारत-अमेरिका संबंध में 4984 के बाद से विभिन्‍न क्षेत्रों में शुरु हुई नई 
शुरुआत, जिसके अन्तर्गत तकनीक हस्तांतरण व सैन्य सहयोग के लिए धीरे-धीरे 
प्रयास शुरु हुए थे, को 4990 के बाद के घटनाक्रमों से एक नई दिशा व आधार 
मिला। इन परिवर्तनों का विश्वव्यापी प्रभाव रहा तथा इसने अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में 
क्रियाशीलकर्ताओं की स्थिति व भूमिका को बदल दिया। यह प्रमुख परिवर्तन इस 
प्रकार हैं 

4... शीत युद्ध का अंत 

2. एकपध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवथा 

3. एकीकृत यूरोप 

4... खाड़ी युद्ध 

5... भूमण्डलीकरण का प्रभाव 


6. अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति व भारत 
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शीत युद्ध, महाशक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का नाम है, जहाँ दोनों पक्ष 
परस्पर शान्तिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी परस्पर शत्रुभाव रखते 
थे और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति को 
दुर्बल बनाने का प्रयत्न करते थे। इस दौरान भारत द्वारा अपनाई गई गुट निरपेक्षता 
दोनों पक्षों में असन्तोष का कारण बनी। अमेरिका ने भारत पर सोवियत समर्थक 
होने का आरोप लगाया परन्तु 4989 के माल्टा सम्मेलन में शीत युद्ध के अंत की 
औपचारिक घोषणा से विचारधारा के टकराव का अंत हुआ तथा भारत के लिए भी 
सकारात्मक संभावनाएँ उत्पन्न हुई। 
शीत युद्ध का अंत विश्व परिस्थितियों में एक नवीन आयाम उत्पन्न कर सका। 
फलतः: भारत-अमेरिका के पारस्परिक संबंध ही नहीं अपितु विश्व के लगभग सभी 
देशों की विदेश नीति में परिवर्तन परिलक्षित हुआ। अमेरिकी विदेश नीति का लक्ष्य 
साम्यवाद परिसीमन से बदल गया तथा उसने अब आर्थिक पक्ष की ओर ध्यान देना 
शुरु किया क्‍योंकि इस समय अमेरिका को सैन्य व सामरिक रूप से चुनौती देने 
वाला कोई न था। अतः आर्थिक क्षेत्र में भी अमेरिका वर्चस्व निर्माण को उद्यत 
हुआ। इसका प्रमाण हम विभिन्‍न आर्थिक मंचों पर उसकी उपस्थिति व कार्य प्रणाली 
को देखकर पाते हैं। 
सोवियत साम्यवाद के 4994 के पतन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के 
समानांतर राजनीति करने वाला कोई अन्य राष्ट्र नहीं बचा, फ्रांस, ब्रिटेन व चीन 
जैसी महाशक्तियाँ अमेरिका से आर्थिक रूप से जुड़ी हुई थीं, स्वयं रूस भी 
अमेरिका से आर्थिक व व्यापारिक घनिष्टता का इच्छुक था। अतः अमेरिका के 
नेतृत्व में द्विधुवीय व्यवस्था एकध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिणत हो गई। फलत: 
यूरोप को विभाजित करने वाले साम्यवाद का वहाँ भी अंत हुआ। शेष कट्टरपंथी 
साम्यवादी व्यवस्थाएं जैसे चीन, वियतनाम व क्‍्यूबा, वैचारिक रूप से अलग-थलग 
पड़ गए। कालांतर में इन देशों ने अपनी व्यवस्था को उदारवादी परिवर्तनों की ओर 
अग्रसर किया। वे दुनिया के अन्य भागों में साम्यवादी गुट को पुनर्जीवित करने के, 
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न तो इच्छुक हैं और न ही समर्थ; किन्तु चीन के शासक सन्‌ 2020 तक चीन को 
एक महान शक्ति बनाने का स्वप्न देखते हैं। 

एकधुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, अमेरिका के वर्चस्व को स्थापित करने में 
खाड़ी संकट का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जब अमेरिका ने कुवैत को इराकी कब्जे 
से मुक्त कराया। अमेरिका का वर्चस्व इसलिए स्थापित हो सका क्‍योंकि जर्मनी व 
जापान जैसे शक्ति केन्द्र मूलतः आर्थिक प्रकृति के हैं जिनके अमेरिका के साथ पूर्व 
से ही स्थापित घनिष्ट संबंध रहे हैं तथा अमेरिका ग्रुप-8 देशों का महत्वपूर्ण घटक 
है। इस समय तक विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया, जबकि 
पहले से ही यह देश विज्ञान, तकनीक व सैन्य क्षमता से उन्‍नत था। कालांतर में 
यूगोसलाविया मामले पर अमेरिका ने सैन्य कार्यवाही करवाकर, अपने द्वारा स्थापित 
वर्चस्व का प्रमाण दिया। अमेरिका के अपने वर्चस्व संरक्षण के प्रयास में, 
मानवाधिकार, श्रम कानून, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पेटेंट कानून, परमाणु अप्रसार 
संधि एवं पर्यावरण जैसे मुद्दे उठाकर विकासशील देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में 
लाने का प्रयास करता रहा है। अब अमेरिका विश्व जनमत के प्रति अधिक गम्भीर 
नहीं है। इसके उदाहरण हैं सी.टी.बी.टी. पर अमेरिकी सीनेट की नामंजूरी, ए.बी. 
एम. संधि से अलग होने की नोटिस एवं क्‍्योटो समझौते को मानने से इंकार करना 
तथा अपनी नीति में इस बात की घोषणा करना कि उसको चुनौती देने वाली किसी 
भी शक्ति को अमेरिका सहन नहीं करेगा तथा अपनी सुरक्षा के लिए प्रथम कार्यवाही 
का अधिकार सुरक्षित रखेगा। 

हाल ही में अफगानिस्तान युद्ध ने अमेरिका के प्रभुत्व व वर्चस्व का नवीन 
प्रमाण उपलब्ध किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस एकधुवीय व्यवस्था में 
अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती नहीं मिल पाई है। अमेरिका एक ओर इराक पर सैन्य 
कार्रवाई की संभावना तलाश रहा है तो दूसरी ओर उत्तरी कोरिया के पास परमाणु 
बम होने की सूचना के बाद भी उससे वार्ता पर जोर दे रहा है। जबकि सच्चाई यह 


है कि दोनों ही देशों के पास व्यापक नरसंहार वाले हथियार (५४४३४००१७ ० ७५5 
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4९5४५८४०॥ ) है। यह सब घटनाएँ एकध्रुवीय व्यवस्था का खुला प्रमाण हैं। जिसके 
अन्तर्गत अमेरिका अपनी नीतियों को दूसरों से मनवाने में सफल हो रहा है। 

यूरोप का एकीकरण भी अपने में महत्वपूर्ण है। यूरोप अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में 
एक प्रमुख शक्ति रहा है और यह शीत युद्ध का प्रमुख अखाड़ा था। अतः शीत युद्ध 
के अत ने अमेरिका समर्थित पश्चिमी यूरोप व सोवियत समर्थित पूर्वी यूरोप के बीच 
की विभाजन रेखा को समाप्त किया तथा जर्मनी का एकीकरण भविष्य में यूरोप के 
एकीकृत होने का पहले ही संकेत दे चुका था। पूर्वी यूरोप में भी साम्यवादी पतन से 
लोकतंत्र आया, जिसने यूरोप के आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया 
क्योंकि वैचारिक एकीकरण के अंर्तद्वंद का युग समाप्त हो चुका था। 

यूरोपीय मुद्रा 'यूरो" का प्रचलन व प्रवर्तन आरंभ हो चुका है। शेष पहलुओं 
पर यूरोप के एकीकरण के प्रयास जारी हैं। आर्थिक रूप से एकीकृत यूरोप, भारत 
व अमेरिका दोनों के लिए लाभदायक है। भारत की खुली बाजार व्यवस्था अमेरिका 
व यूरोप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा उपभोक्‍ता बाजार बनाती है। इन परिस्थितियों 
में यूरोप के एकीकरण का प्रभाव भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध पर पड़ना 
स्वाभाविक है। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब यूरोप में अमेरिका का राजनीतिक, 
आर्थिक व सामरिक तीनों हित निहित है जबकि भारत का वहाँ पर राजनीतिक व 
आर्थिक हित निहित है। 

खाडी युद्ध के समय अमेरिकी वर्चस्व स्पष्ट रूप से दिखा, इस समय आये 
विभिन्‍न वक्‍तव्यों से स्पष्ट है कि यह अमेरिकी की अपना प्रभुत्व स्थापित करने व 
तेल के आबाध प्रवाह को बनाए रखने की इच्छा से संचालित था। यद्यपि इराक ने 
अपनी सीमा का उल्लंघन कर क्षेत्रीय सुरक्षा व अखण्डता को ध्वस्त कर दिया था। 
इस संकट के दौरान भारत ने अमेरिकी विमानों को ईंधन उपलब्ध कराया, किन्तु 
भारत आंतरिक परिस्थितियों के कारण इसे जारी न रख सका। अब यह तो स्पष्ट 
हो गया कि भारत अमेरिका से निकटता की अपेक्षा रखता है यद्यपि इस दौरान 


भारतीय विदेश नीति की अस्पष्टता जाहिर हुई किन्तु इस अवसर ने भारत को 
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अर्न्तमंथन के लिए प्रेरित किया जो भविष्य में भारत अमेरिका संबंध के लिए 
सकारात्मक साबित हुआ। 

शीत युद्ध के अंत से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में आए परिवर्तन ने 
भूमण्डलीकरण के क्रियान्वयन का रास्ता साफ किया। इस नवीन परिस्थिति ने 
भारत-अमेरिका को नए सिरे से पारस्परिक संबंध सुधारने का अवसर दिया। आर्थिक 
उदारवाद के इस युग में खुले व्यापार से विश्व की सामूहिक आवश्यकताएँ पूरी 
करने में महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा है। भूमण्डलीकरण के युग में होने वाली 
प्रतिस्पर्द्धा के कारण विकासशील देशों की स्पद्धशिक्ति बढ़ेगी किन्तु कुछ मुद्दों पर 
वैमत्य, भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया धीमी कर रहा है, यथा- पेटेंट कानून, बौद्धिक 


संपदा अधिकार, श्रम कानून और पर्यावरण आदि। 


भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध पर भी इन मुद्दों का व्यापक प्रभाव है। 
भूमण्डलीकरण के युग में अमेरिका के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हुई क्योंकि 
भारत अभी भी बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में विकसित होने के लिए बचा है। 
अतः: अमेरिका व भारत के पारस्परिक आर्थिक हित भूमण्डलीकरण के दौर में अपार 
संभावनाएँ उत्पन्न करेंगे क्योंकि आज की दुनिया में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण हो गये 
हैं। भारत के लिए आवश्यक हैं कि वह अपनी नीति निर्माण व क्रियान्वयन मे सजग 
रहे क्‍योंकि भूमण्डलीकरण के दौर में मैक्सिको, अर्जेन्टीना, दक्षिण कोरिया, 
मलेशिया, जैसे देश भयंकर आर्थिक संकट से ग्रस्त हो चुके हैं। 


भारत व अमेरिका के पारस्परिक संबंध, अमेरिका की 4990 के बाद 
परिवर्तित दक्षिण एशिया नीति से सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। अतीत में यह 
नीति उतार-चढ़ाव व एक पक्षीय रुख का शिकार हुई थी। शीत युद्ध के अन्त के 
बाद अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति में भारत की प्रमुखता बढ़ी परन्तु यह नीति 
अभी अमेरिका की विदेश नीति में अन्य क्षेत्रों के महत्व के सन्दर्भ में प्रमुखता न 
प्राप्त कर सकी। विभिन्‍न अवसर पर आए बयानों ने भारत के महत्व को उजागर 


किया परन्तु साथ ही साथ तनाव के अनेक बिन्दुओं को उभारा। राष्ट्रपति क्लिटन 
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के द्वितीय कार्यकाल से दक्षिण एशिया का महत्व बढा और इसमें भारत को प्रमुखता 
मिलनी शुरू हुई। 

क्लिंटन की भारत यात्रा व कारगिल पर अमेरिका का समर्थन, दक्षिण एशिया 
नीति में परिवर्तन का प्रमाण है। अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति में परिवर्तन कई 
कारणों से हुआ। जिसमें से प्रमुख थे- अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी, 
शीत युद्ध का अंत, पाकिस्तान का सामरिक महत्व कम होना, भारत का विशाल 
बाजार और भविष्य के सामरिक हितों के संवर्द्धन में भारत का ज्यादा महत्वपूर्ण 
होना आदि। वर्तमान में अफगानिस्तान प्रकरण के कारण अमेरिका की दक्षिण 
एशिया नीति मुख्यतः आतंकवाद विरोधी बन गई है। 

इन सभी बिन्दुओं पर विचार करने से यह बात स्पष्ट है कि इन घटनाओं 
की भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 
अत: सन्‌ 4990 के उपरांत का कालखंड ऐतिहासिक व मौलिक परिवर्तन लाने वाला 
साबित हुआ है। 

उपरोक्त परिवर्तनों ने शीत युद्ध के बाद भारत व अमेरिका के संबंध को 
प्रभावित करने वाले मूल कारकों को प्रभावित किया है। जिससे दोनों देशों के 
पूर्वाग्रह में कमी आई है। इन परिवर्तनों के आलोक में आर्थिक, राजनीतिक व 
सामरिक पक्षें का विश्लेषण आवश्यक है। 

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध के दो तत्व महत्वपूर्ण हैं। इसमें प्रथम है संघर्ष व विवाद 
तथा दूसरा है परिवर्तन। भारत व अमेरिका के संबंध शीत युद्ध काल व इसके 
उपरान्त इन तत्वों से बहुत प्रभावित रहे हैं। पूर्व के संघर्ष व विवाद के तत्व अब 
महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं और दोनों देशों की नीतियों में परिवर्तन दिख रहा है। 

भारत व अमेरिका संबंध के आर्थिक पक्ष के सन्दर्भ में यह तथ्य प्रकाश में 
आता है कि शीत युद्ध के दौरान भारत व अमेरिका के संबंध दाता व ग्राही के रहे। 
अमेरिका की आर्थिक सहायता राजनीतिक मतभेदों से प्रभावित हुई। 4950 व 4960 


के दशक में भारत को मिली खाद्य सहायता का अनुभव भारत के लिए अच्छा न 
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था। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विभिन्‍न मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद भारत 
को सबसे ज्यादा विदेशी सहायता अमेरिका से ही मिली तथा वह प्रमुख व्यापार 
सहयोगी बना रहा। इस दौरान उतार-चढ़ाव का दौर चलता रहा। अमेरिका की 
आर्थिक नीति उसके विदेश नीति का औजार रही है, अत: उसका प्रभाव भारत पर 
भी पडा। 

4980 के दशक के मध्य से आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग बढा तथा 
सकारात्मक विकास हुआ। इस दौरान भारत के आयात व निर्यात की संरचना में 
परिवर्तन आया परन्तु दाता-ग्राही संबंध के व्यवसायिक सहयोगी के रूप में बदलने 
की शुरुआत 4990 के बाद आए उदारीकरण के दौर से होती है। 

शीत युद्ध के अंत के बाद क्लिंटन प्रशासन के प्रथम कार्यकाल में 
राजनीतिक व सामरिक दृष्टि से भले ही उतनी निकटता न आई हो परन्तु आर्थिक 
क्षेत्र में परिवर्तन व विकास स्पष्ट रूप से दिखा। इस समय की प्रधानमन्त्री नरसिंम्हा 
राव की आर्थिक कूटनीति सफल रही। अमेरिकी प्रशासन व व्यापारिक समुदाय ने 
भारत के आर्थिक सुधारों व उसके विशाल बाजार का संज्ञान लिया तथा भारत में 
निवेश काफी बढ़ा। 

इस समय व्यवसायिक संबंध की स्थापना, भारत-अमेरिका व्यापारिक परिषद, 
भारत हित समूह, भारत-अमेरिका वित्तीय व आर्थिक फोरम की स्थापना भारत व 
अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं। भारत व अमेरिका अब 
आर्थिक वार्ताओं को विस्तार देने व इसमें गति लाने के प्रति एकमत हैं। 4990 के 
बाद से यदि हम भारत व अमेरिका के आर्थिक संबंध पर नज़र डालें व उसका 
विश्लेषण करें तो हमें मतभेद के अनेक बिन्दु मिलते हैं। यह मतभेद निम्न क्षेत्रों में 
पाए गए- 


*» १998 के भारतीय परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिकी प्रतिबंध 
* भारतीय कपनियों पर अमेरिकी आयात नियंत्रण 


» बौद्धिक सम्पदा अधिकार 
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०» प्राथमिकता की आम व्यवस्था (ठल्ाल्ब्रां5९० $५8 0 0 [09766९767065$, ७.७.४,.) 
» टेक्सटाइल व कृषि व्यापार 

*» भारतीय उत्पादों पर एन्टीडम्पिंग ड्यूटी व काउण्टरवेलिंग ड्यूटी 

७ बाइर्ड संशोधन (8970 3९0707९॥) 

* भुगतान संतुलन 

* अमेरिका में भारतीय थिम्प ($##॥0) का निर्यात 


० व्यापार के साथ पर्यावरण मुद्दों को जोड़ना और विश्व व्यापार संगठन में 
मतभेद | 


उपरोक्त मतभेदों के बावजूद भारत व अमेरिका के आर्थिक संबंध की दिशा 
समझने में विभिन्‍न आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि हम तालिका 2.4 का विश्लेषण करें 
तो पाएंगे कि भारतीय निर्यात विश्व निर्यात के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है और यह 
अभी भी विश्व निर्यात के % से कम है। अमेरिकी आयात में भी भारतीय हिस्सेदारी 
4% से कम है। अतः अभी व्यापार में विस्तार की काफी सम्भावनाएँ हैं। 

तालिका 2.2 में भारत में उदारीकरण के पूर्व की भारतीय निर्यात की स्थिति 
है, जिसके अध्ययन से पता लगता है कि इस समय भी अमेरिका को भारतीय 
निर्यात अन्य देशों को भारतीय निर्यात की अपेक्षा ज्यादा था। इसी प्रकार तालिका 
2.3 में भारत में उदारीकरण के बाद प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों के साथ भारतीय 
निर्यात का विवरण है। इससे भी यह तथ्य प्रकाश में आता है भारत का अमेरिका 
को निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है। 4997 में 6804.23 मिलियन डालर था, 
4998-99 में यह 7499.64 मिलियन डालर था, 4999-2000 में यह 8533.88 
मिलियन डालर था, जबकि 2000-04 में यह बढ़कर 9277.02 मिलियन डालर हो 
गया। 2004-02 के पहली छमाही में यह 4464.63 डालर तक चढ़ चुका है। 


उल्लेखनीय है कि भारत के अन्य व्यापारिक सहयोगियों जैसे यू.के., जापान, जर्मनी, 
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रूस, फ्रांस, इटली, यू.ए.ई., हाॉँगकाँग व बेल्जियम को भारत के निर्यात की तुलना 
में अमेरिका को निर्यात कई गुना अधिक है। 

तालिका 2.4 भी इसी तथ्य को प्रकाश में लाती है कि अमेरिका को भारतीय 
निर्यात का प्रतिशत सबसे अधिक है। अतः यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि भारतीय 
निर्यात में अमेरिका अपनी प्रमुखता बनाए हुए है। अभी भी कुछ विडंबनाएं जारी हैं, 
उदाहरण के लिए आज के भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की वृद्धि दर 50 प्रतिशत 
वार्षिक है जबकि विश्व की औसत वृद्धि दर 42 प्रतिशत है परन्तु विश्व बाजार में 
भारत की भागीदारी 0.5 प्रतिशत मात्र है। चूँकि अमेरिका इसके प्रमुख आयातकों में 
से एक है अतः इस क्षेत्र में निर्यात वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएं हैं। 

इसी प्रकार भारत के प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों के साथ भारतीय आयात 
का अध्ययन करने पर इसमें भी अमेरिका की महत्वपूर्ण स्थिति सामने आती है। 
तालिका 2.5 भारत में उदारीकरण के पूर्व प्रमुख देशों से भारतीय आयात को 
प्रदर्शित करता है, इसमें यूरोपीय यूनियन को छोड़कर अमेरिका की ही अग्रता रही 
है। तालिका 2.6 उदारीकरण के बाद की स्थिति दिखाती है। यदि हम तालिका 2.7 
में भारतीय आयात का प्रतिशत प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों के साथ देखें तो यह 
भी भारतीय आयात में अमेरिका की प्रमुखता को सामने लाती है। 

इसी प्रकार तालिका 2.8 में अमेरिकी सेन्सस्‌ ब्यूरो के आंकड़े यह तथ्य 
संज्ञान में लाते हैं कि भारत-अमेरिका व्यापार में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में 
रहा है अर्थात भारत द्वारा अमेरिका को किया गया निर्यात, भारत द्वारा अमेरिका से 
किए गए आयात की तुलना में अधिक है। इस पर भारत व अमेरिका के बीच 
मतभेद उभरा था तथा अमेरिका ने भारत से आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध को 
समाप्त करने के लिए दबाव डाला था। अतः अब भारत ने ज्यादातर चीजों पर से 
यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया है। 

भारत व अमेरिका के बीच व्यापार की स्थिति को देखने पर यह तथ्य सामने 


आता है कि 2004 में अमेरिका को आयात में भारत का स्थान 22वां, निर्यात में 
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भारत का स्थान 28वां तथा व्यापार में भारत का स्थान ॥7वां है। अतः अभी द्विपक्षीय 
व्यापार में वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। 

इसी प्रकार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में तालिका 2.9 व 2.40 
के आंकडे महत्वपूर्ण हैं। इनके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा निवेश अमेरिका का 
है तथा अमेरिका की भागीदारी (यूरो इशु व एन.आर.आई. निवेश छोड़कर) करीब 
20% की रही है। 

पोर्टफोलियो निवेश के मामले में भी अमेरिका की स्थिति अग्रणी बनी हुई है। 
सेबी (5,0.8.7.) में पंजीकृत 538 विदेशी संस्थागत निवेशकों (5) में से 220 संयुक्‍त 
राज्य अमेरिका से थे। 5 फरवरी 2004 तक भारतीय वित्तीय बाजार में विदेशी 
संस्थागत निवेशों के करीब 43 बिलियन डालर के निवेश में से 7 बिलियन डालर 
का निवेश अमेरिका का था। यह 4993 से विदेशी संस्थागत निवेश का करीब 47 
प्रतिशत हैं। 

भारत में निवेश करने में अमेरिका की अभिरूचि है परंतु अन्य देशों से 
तुलना करने पर यह अभी भी बहुत कम है। इसके लिए भारत की विभिन्‍न 
आधारभूत समस्याओं के साथ-साथ उच्च टैरिफ दर को भी प्रमुख कारण बताया 
गया है। तालिका 2.42 से स्पष्ट होता है कि अन्य विकासशील देशों और विशेषकर 
चीन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में भारत में निवेश बहुत कम है। 

भारत ने निवेश की स्थिति सुधारने के प्रयास शूरु कर दिए हैं तथा दूसरी 
पीढ़ी के सुधार कार्यक्रमों को शुरु किया है। भारत ने विभिन्‍न क्षेत्रें में निवेश की 
सीमा को बढ़ाया है जो कि तालिका 2.43 से स्पष्ट है, इसके साथ ही साथ टैरिफ 
दर को भी कम किया है, परन्तु यह अभी भी अन्य देशों की तुलना अधिक है, जो 
कि तालिका 2.44 व 2.45 से स्पष्ट होती है। अभी भी भारत के दरों में अधिक 
होने, भ्रष्टाचार व व्यापारिक निर्णयों में बहुत अधिक सरकारी दखल को एक बाधा 


के रूप. में देखा जाता है। अतः भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध अभी और अधिक 
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खुलेपन की मॉग कर रहे हैं, जिसमें द्वितीय पीढ़ी के सुधार कार्यक्रमों से संबल 
मिलेगा। 

यदि हम भारत-अमेरिका के बीच सहयोग के विभिन्‍न क्षेत्रों की पहचान करें 
तो पाएंगे कि भारत में आर्थिक आधारभूत ढाँचा अभी और भी सुधरना आवश्यक है। 
यदि ढॉचागत सुधार अमेरिका के अनुरूप रहा तो विद्युत, परिवहन, सडके, संचार, 
और बंदरगाह आदि क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावना हैं। सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर 
क्षेत्र में भी उज्जवल संभावनाएं हैं। सन्‌ 4998-99 में भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात 2. 
6 बिलियन डालर था, 4999-2000 में 4 बिलियन डालर, व 2000-04 में यह 6.2 
बिलियन डालर का था। यह लक्ष्य 2008 तक कल 80 बिलियन डालर में 50 
बिलियन डालर का है। अतः भविष्य में अमेरिका को इसके निर्यात की प्रमुख 
भूमिका रहेगी। 

भारत-अमेरिका के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों में ज्ञान पर आधारित 
अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होगा। कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के अलावा तकनीक 
से संबद्ध अन्य क्षेत्र भी हैं जिन पर जोर दिया जा सकता है। ये क्षेत्र मुख्यतः 
मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, कॉल सेंटर, दूर संचार व इंटरनेट सेवा आदि है। 

सहयोग का एक नया क्षेत्र मनोरंजन क्षेत्र भी हो सकता है। जिनमें फिल्म 
निर्माण प्रमुख है, भारत इसका सबसे बड़ा केन्द्र है। उल्लेखनीय हैं कि अमेरिका भी 
मनोरंजन सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। साझा उद्यम की अनुपलब्धता के 
बावजूद 4998 में अमेरिका ने 42 बिलियन डालर की मनोरंजन सेवाओं का निर्यात 
किया। इसमें सहयोग के दो क्षेत्र हैं पहला भारत, अमेरिकी फिल्म उद्योग के लिए 
निर्माण का सस्ता आधार दे सकता है तथा दूसरा भारत अमेरिका को मनोरंजन 
सॉफ्टवेयर निर्यात कर सकता है। 

सहयोग के नये क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स व बायोटेक्नोलॉजी में दोनों देश आगे 
बढ़ सकते हैं, क्‍योंकि इसमें अमेरिका की विशेषज्ञता व निवेश तथा भारत की 


जनशक्ति का लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार सहयोग के अन्य क्षेत्र पर्यटन, 
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खनन, रिफायनरी, बीमा क्षेत्र, बैकिंग व वित्तीय क्षेत्र, निर्माण, विद्युत, विमान सेवा 
क्षेत्र व प्रसारण प्रमुख होंगे। 

अमेरिका के मन में भारत के प्रति पूर्वाग्रह कम हुआ हैं। इस स्थिति में 
आर्थिक संबंधों के सकारात्मक विकास जारी रहने की स्थिति बनी रहनी चाहिए। 
आज के विश्व में अमेरिका, चीन, जापान, यूरोप व विभिन्‍न आर्थिक संगठन आपस 
में प्रतिद्ददी हैं। इस परिस्थिति में बड़े उपभोक्‍ता बाजार की उपलब्धता भारत के पक्ष 
में संतुलल ला सकती है। अतः भारत अमेरिका द्विपक्षीय आर्थिक संबंध उत्तरोत्तर 
सुधरते रहने चाहिए। 

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध में राजनीतिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों 
देशों के संबंध शीत युद्ध काल में सार्वभीम सोवियत कारक से प्रभावित रहे। इसके 
अतिरिकक्‍त पूर्व व वर्तमान में अन्य प्रभावी मुद्दे, गुट निरपेक्षता, कश्मीर समस्या, 
पाकिस्तान का प्रभाव, चीन का प्रभाव, आतंकवाद का प्रभाव व आणविक मुद्दे हैं। 

भारत में गुटं निरपेक्ष नीति के संबंध में स्वतन्त्रता से पूर्व ही दृष्टिकोण 
विकसित होने लगा था। जो भारत के औपनिवेशिक अतीत से प्रभावित था। भारत 
इसके द्वारा अपने विकास के प्रवाह को आबाध रूप से जारी रखना चाहता था। इस 
गुट निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा वह विशेषतः सैनिक असंलग्नता सुनिश्चित करना 
चाहता था किन्तु अमेरिका इसे अनैतिक व अदूरदर्शितापूर्ण विचारधारा मानता था 
तथा इस नीति का पालन करने वालों को वह सोवियत विस्तारवाद का प्रच्छन्न 
समर्थक मानता था। शीत युद्ध से ग्रस्त विश्व राजनीति असंलग्नता के उच्चादर्श को 
यथार्थ रूप में समझने को तैयार न थी। अमेरिका को विश्वास हो गया कि भारत, 
कम से कम, अमेरिका की सुरक्षा छतरी में नहीं जाना चाहेगा क्योंकि भारत ने 
4974 में सोवयत मैत्री संधि पर भी हस्ताक्षर कर दिया था। 

यदि हम आंदोलन का विश्लेषण करें तो यह तथ्य सामने आता है कि यह 
भारत के राष्ट्रीय हितों का पूर्ण संवर्द्धनध करने में सहायक न हो सकी। इसका प्रमुख 


कारण एकजुटता में कमी तथा आपसी मतभेदों का होना था। अतः गुट निरपेक्ष 
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आंदोलन एक नैतिक संस्था ही बन पाया न कि कोई व्यावहारिक व बाध्यकारी 
संस्था क्योंकि यह मूलतः असैनिक गठबंधन था। 

शीत युद्ध समाप्ति व सोवियत विघटन के उपरांत गुट निरपेक्षता की नीति 
अब अमेरिका की दृष्टि में किरकिरी नहीं रह गई है। उल्लेखनीय है कि गुट निरपेक्ष 
आंदोलन का उपयोग, आज भी आतंकवाद, मानवाधिकार, आणविक अप्रसार, 
निःशस्त्रीकरण, पर्यावरण प्रदूषण व नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, सदस्य राष्ट्रों 
के पारस्परिक आर्थिक सहयोग जेसे मुद्दों पर हो सकता है। यद्यपि शीत युद्ध के 
अभाव में, गुट निरपेक्ष आंदोलन के महत्व में कमी आई और उसका सामरिक महत्व 
समाप्त हुआ किन्तु आर्थिक उदारवाद व विश्व व्यापार की नवीन व्यवस्था में, यह 
आन्दोलन आज भी विकासशील देशों की सामूहिक दृष्टि व्यक्त करने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकता है। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि यह अमेरिका के लिए 
रोड़ा नहीं है तथा अमेरिकी सामरिक हित को कोई खतरा इस आंदोलन से नहीं है। 
अतः गुट निरपेक्षता की नीति बदली विश्व स्थिति में भारत-अमेरिका संबंध को क्षति 
नहीं पहुँचा पाएगी। 

“कश्मीर मुद्दा एक ऐसा प्रकरण है जिसने भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध 
पर आरम्भ से ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कश्मीर की भौगोलिक व सामरिक 
स्थिति उसकी त्रासदी का मूल कारण बनी। कश्मीर समस्या के उत्पन्न होने के 
पहले ही शीत युद्ध का प्रादुर्भाव हो गया था। अतः सयुकत राष्ट्र संघ जैसी संस्था 
का भी कश्मीर के प्रति निरपेक्ष भाव, सम्भव न था। कश्मीर मुद्दा भारत-अमेरिका 
संबंध का पहला द्विपक्षीय मुद्दा था। चूँकि भारत उस समय अमेरिका की सुरक्षा 
छतरी के नीचे आकर अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहता था। अतः 
पाकिस्तान का दक्षिण एशिया में मूल्यवान सहयोग प्राप्त करने के लिए अमेरिका ने 
पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर समर्थन दिया। 

अमेरिका ने 4972 तक कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन की ही 


नीति अपनाई। 4972 में भारत व पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के बाद 
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अमेरिका में इस मुद्दे को इस समझौते के अन्तर्गत हल करने के विचार का 
विकास हुआ तथा शीत युद्ध के अंत के बाद शिमला समझौते ने संयुक्त राष्ट्र संघ 
के जनमत संग्रह प्रस्ताव पर अग्मता प्राप्त कर ली। इसकी अभिषुष्टि विभिन्‍न 
अवसरों पर आए वकक्‍तव्यों से होती है। 

अमेरिका की कश्मीर नीति अस्पष्टता लिए हुए रही है। शीत युद्ध के अंत के 
बाद भी विरोधाभासी बयानों ने उलछन पैदा की है। 4993 में राबिन रफेल ने 
कश्मीर के भारत में विलय की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। 

अब कश्मीर मुद्दे को आणविक मुददे के प्रिज्म से देखा जा रहा है तथा 
अमेरिका दक्षिण एशिया में कश्मीर को संभावित आणविक युद्ध का कारण मानने 
लगा हैं। परिणामतः पाकिस्तान अब आणविक खतरे के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा 
है। भारत का परमाणु कार्यक्रम जटिल सुरक्षा आवश्यकताओं से प्रेरित था जिसमें 
चीन की सैन्य चुनौती प्रमुख कारक थी, किन्तु पाकिस्तान के भी आणविक विस्फोट 
कर लेने से कश्मीर विवाद में एक नए युग का सूत्रपात हो गया है। 

शीत युद्ध के उपरांत कश्मीर पर अमेरिका की नीति यह मानकर बनाई 
जाती है कि- 4. कश्मीर विवादित क्षेत्र है 2. इस समस्या का हल सभी पक्षों से वार्ता 
कर, शान्तिपूर्ण ढंग से निकाला जाए 3. दोनों पक्षों की स्वीकृति पर अमेरिका मदद 
को तैयार हैं। 

4999 के कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत द्वारा अपेक्षित रुख ही 
अपनाया तथा पाकिस्तान के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया। 2000 में राष्ट्रपति 
क्लिंटन के दिल्‍ली दौरे में उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने 
नहीं आया हूँ। अतः अमेरिका की कश्मीर नीति में बदलाव प्रदर्शित हुआ। जनमत 
संग्रह मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि परिस्थितियाँ एकदम बदल चुकी है और उन्होंने 
यहाँ तक वक्तव्य दिया कि उनका विश्वास है कि पाकिस्तान सरकार में ही ऐसे 
तत्व हैं जो कश्मीर में हिसा में लिप्त हैं। अंततः उन्होंने कहा कि कश्मीर-समस्या 


का एक मात्र हल द्विपक्षीय वार्ता से ही संभव है।* 
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अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के काल में भी अमेरिका स्पष्ट रूप से स्वीकार 
करता है कि कश्मीर में आतंकवाद “सीमा पार* से निर्यातित तत्व है। अतः उसने 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ से आतंकियों की नकेल कसने को कहा। इन तथ्यों 
के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है। अमेरिका ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी 
प्रशिक्षण केन्द्रों के अस्तित्व को स्वीकार किया तथा उन्हें बंद करने की मुशर्रफ को 
स्पष्ट हिदायत भी दी। 

के भी हो कश्मीर मसले पर आतंकवादियों व उसके समर्थक पाकिस्तान 
को कुछ खास हासिल नहीं हो सका है। अफगानिस्तान युद्ध समाप्त हो चुका है, 
अतः यह तर्क कि अफगानिस्तान के कारण अमेरिका पाकिस्तान के कुकृत्यों की 
ओर से आँख बंद रखेगा, गलत होगा। हाँ इस तथ्य का प्रभाव अवश्य है कि 
आतंकवाद के विरूद्ध छेड़े गए वैश्विक युद्ध में पाकिस्तान अपनी सामरिक स्थिति के 
कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किन्तु इससे भारत व अमेरिका में कश्मीर मुद्दे 
पर संबंध और खराब होने की संभावना कम है। 

“अमेरिका ने यह माना है कि कश्मीर की आजादी की लड़ाई आतंकवाद का 
रूप ले चुकी है। यह भारत की कूटनीतिक सफलता है। कश्मीर में हाल ही में हुए 
चुनाव में पाकिस्तान की तरफ से गड़बड़ी न होने का आश्वासन देकर अमेरिका ने 
इस क्षेत्र में शान्ति के गारंटर की भूमिका प्राप्त की है। कश्मीर को भारत व 
पाकिस्तान के बीच संतुलन स्थापित करने व दबाव बनाए रखने के लिए अमेरिका 
उपयोग कर सकता है परन्तु भारत के साथ उसके दूरगामी हितों को देखते हुए 
इसकी संभावना कम लगती है।४ 

भारत व अमेरिका के संबंध शुरू से ही पाकिस्तानी कारक से प्रभावित रहे 
हैं। आरम्भ में अमेरिका द्वारा भारत से निकटता की इच्छा के फलीभूत न होने से 
स्वाभाविक रूप से अमेरिका के सहयोगी का स्थान पाकिस्तान को प्राप्त हो गया 


तथा उसने अपनी सामरिक स्थिति, भारत के प्रति जन्म-जात शत्रुता, साम्यवाद से 
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खतरे का प्रोपगैण्डा तथा भारत को भी संतुलित रखने की अमेरिकी नीति का 
जमकर फायदा उठाया। 

पाकिस्तान बीच-बीच में अमेरिकी नीति में अपना महत्व कम होने के बावजूद 
4950, 4960 व 4970 के दशक में विभिन्‍न कारणों से अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण 
बनता रहा। शीत युद्ध के समय पाकिस्तान को अमेरिकी सहयोग भारत के साथ 
उसके संबंध में बाधक रहा। शीत युद्ध के उपरान्त पाकिस्तान का एक बार फिर 
सामरिक महत्व कम हुआ। इसका प्रमाण पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की विभिन्‍न 
नीतियाँ हैं परन्तु अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में चलाए जा रहे अभियान व मध्य 
एशिया के सन्दर्भ में पाकिस्तान का महत्व एक बार फिर बढ़ गया है। 

र्िथिति का विश्लेषण करने पर इस तथ्य पर पहुँचा जा सकता है कि 
पाकिस्तान का महत्व तात्कालिक रूप से भले ही हो, अमेरिका के दूरगामी हितों के 
आलोक में भारत की प्रमुखता रहेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी भारत व 


अमेरिका ने यह कहा है कि अब द्विपक्षीय संबंध में पाकिस्तानी कारक महत्वपूर्ण नहीं 


है। 

अमेरिका की चीन के प्रति नीति भी बदलती रही है तथा इसका प्रभाव भारत 
के साथ उसके संबंध पर भी पड़ा है। आरंभ में भारत द्वारा चीन को दिया गया 
समर्थन अमेरिका के साथ उसके सबंध के बिगड़ने का कारण बना परन्तु 4962 के 
भारत-चीन युद्ध में उसने चीन के परिसीमन के लिए भारत को आंशिक सहायता 
दी। इसके बाद 4970 के दशक में चीन अमेरिका, पाकिस्तान व चीन का त्रिगुट 
भारत के लिए परेशानी का कारण बना। 

शीत युद्ध के अंत के उपरान्त अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने चीन को 
एम. एफ. एन. (/.7.॥३.) दर्जा दिया तथा उसके साथ आर्थिक संबंध को महत्वपूर्ण 
माना। 4990 के बाद भी अमेरिका-भारत संबंध पर चीनी कारक कम से कम इस 
अर्थ में अवश्य प्रभावी रहा कि अमेरिका के लिए भारत के बजाय चीनी अर्थ-व्यवस्था 


कहीं अधिक लाभप्रद रही है। अत: उसने चीन द्वारा पाकिस्तान को विभिन्‍न अवसरों 


पर नाभिकीय व मिसाइल तकनीक देने के सन्दर्भ में उदासीनता बरती। यद्यपि चीन 
की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा, अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है, अतः 
भारत व अमेरिका की पारस्परिक घनिष्टता बढ़ाने में चीन की चुनौती महत्वपूर्ण 
भूमिका प्रदर्शित कर सकती है। यह भी स्मरणीय है कि चीन विश्व व्यापार संगठन 
का भी .सदस्य बन चुका है। इसलिए वो विश्व के आर्थिक घटक में भी अमेरिका 
विरोधी नीति अपनाकर उसके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। 

वर्तमान समय में आतंकवाद ने अपना एक भयानक रूप धारण कर लिया है 
तथा द्विपक्षीय संबंध में इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। 2004 में अमेरिकी विश्व 
व्यापार संगठन पर आतंकवादी हमले ने क्षण भर में ही अमेरिका को वो त्रासदी 
दिखा दी जिसे भारत एक दशक से कश्मीर में अनुभव कर रहा था। आतंकवाद के 
विरूद्ध अमेरिका ने मुहिम छेड़ी और अपने संकल्प के क्रियान्यवन में भारत को 
अभिन्‍न घटक माना। 

आज का दक्षिण एशिया आतंकवादियों के आश्रय का स्थान बन चुका है। 
इस संदर्भ में भारत-अमेरिका सहयोग नितांत उपयोगी हो जाता है, क्योंकि भारत 
दक्षिण एशिया क्षेत्र का सबसे बड़ा राष्ट्र है तथा शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में है। 
अमेरिका को अपने वैश्विक हित संरक्षण के लिए आतंकवाद से लड़ना है तो भारत 
को अपने को अखण्ड रखने के लिए आतंकवाद के लड़ना आवश्यक है। इस 
परिस्थिति में आतंकवाद के विरूद्ध जारी संघर्ष में दोनों देश स्वाभाविक रूप से जुड़े 
है। 

यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने आतंकवाद को घरेलू व 
अन्तर्राष्ट्रीय दो रूपों में बॉँट रखा है। उसकी नीतियों के अनुसार अमेरिका के 
नागरिकों व उसके हितों पर प्रहार की स्थिति में ही अमेरिका उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
आतंकववाद मानकर कार्यवाही करता है। अपने हितों को देखते हुए ही वह आर्थिक, 
कूटनीतिक व सैन्य कारकों का प्रयोग करता है। कश्मीर के आतंकवाद को उसने 


घरेलू अशान्ति कहा तथा 4999 में ही उसने यहाँ की घटनाओं को आतंकवादी 
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घटनाओं की श्रेणी में रखा। पाकिस्तान व आतंकवादी संगठन अमेरिकी नीति को 
समझते हुए भारत में अमेरिकी हितों व नागरिकों को नुकसान पहुँचाने से बचकर 
अमेरिकी आक्रोश से बचते हैं। 

अब आतंकवाद के व्यापक फैलाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि 
अमेरिका आतंकवाद का विभेदीकरण समाप्त करे क्‍योंकि दूसरी जगह पर का 
आतंकवाद भी उतना ही खतरनाक है जितना अमेरिकी धरती या अमेरिकी हितों पर 
हुई आतंकवादी कार्यवाही। अतः आतंकवाद के सन्दर्भ में विकसित हो रही समझ, 
आतंकवाद उन्मूलन के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को बढ़ाएगी। 

भारत व अमेरिका के बीच असहमति का एक क्षेत्र आणविक मुद्दा है। भारत 
शुरु से ही सार्वभौम निरस्त्रीकरण का हिमायती रहा है। चीन द्वारा नाभिकीय शक्ति 
से सम्पन्न होना व पाकिस्तान को भारत के परिसीमन के लिए नाभिकीय व 
मिसाइल तकनीक से युक्‍त कर देना तथा इस मामले में अमेरिकी अप्रसार नीति की 
मौन सहमति ने भारत को अपने परमाणु विकल्‍प को खुला रखने के लिए प्रेरित 
करती रही तथा उसने विभिन्‍न संधियों के भेद-भाव पूर्ण नियमों का विरोध करते हुए 
पूर्ण निरस्त्रीकरण का समर्थन किया। 

अंततः अपने चारों तरफ बिगड़ती सामरिक स्थिति व सी.टी.बी.टी. पर 
हस्ताक्षर करने की सीमा के पास आने के दबाव में भारत ने 4998 का परमाणु 
परीक्षण कर अपने लिए न्यूनतम्‌ परमाणु प्रतिरोध क्षमता की बात की। विभिन्‍न दौर 
की बातचीत खुद अमेरिका में सी.टी.बी.टी को मंजूरी न मिलने तथा एन.एम.डी. को 
जारी रखने की नीति के कारण अमेरिका भारत के न्यूनतम प्रतिरोध की मांग को 
स्वीकार करता दिख रहा है। भारत का नाभिकीय अप्रसार का रिकार्ड अच्छा है तथा 
वह अन्य संधियों जैसे एफ.एम.सी.टी आदि पर वार्ता के लिए तैयार भी है। 

अतः यह कहा जा सकता है कि भारत-अमेरिका संबंध में '“आणविक मुद्दा' 
महत्वपूर्ण कारक तो है, लेकिन वह कोई खुला नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा 


क्योंकि भारत द्वारा एन.एम.डी कार्यक्रम को सहमति देने के एवज में अमेरिका भारत 
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की सामरिक स्थिति को चीन के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए न्यूनतम्‌ प्रतिरोध क्षमता को 
अनौपचारिक रूप से स्वीकार करता है। 

भारत व अमेरिका के बीच रक्षा व सामरिक संबंध भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
पक्ष है। रक्षा क्षेत्र में भारत व अमेरिका के बीच मतभेद व तनाव हमेशा बना रहा। 
शीत युद्ध के अंत के पूर्व तक कोई बहुत उल्लेखनीय तथ्य इस सन्दर्भ में सामने 
नहीं आता है। भारत को रक्षा व सैन्य क्षेत्र में अमेरिका से अपेक्षित सहयोग न 
मिलने से इस क्षेत्र में उसका झुकाव सोवियत संघ की ओर हुआ। 

शीत युद्ध के दौरान भारत को अमेरिका से रक्षा व तकनीक के न मिलने के 
तीन मुख्य कारण रहे- () अमेरिका व पाकिस्तान में सहयोग (#) भारत से सोवियत 
संघ की मित्रता के कारण तकनीक के साम्यवादी खेमें में पहुँचने का डर (॥) दोहरे 
प्रयोग वाली तकनीक के भारत के नाभिकीय कार्यक्रम में प्रयुक्त होने का डर। 

यद्यपि 4984 के बाद से मेमोरेण्ड ऑफ एण्डरस्टेंडिंग (#॥0७) और कमोडिटी 
कंट्रोल एग्रीमेंट का सकारात्मक प्रभाव पडा परन्तु भारत द्वारा जनरल सिक्‍योरिटी 
ऑफ मिलिद्री इनफोरमेशन एग्रीमेंट (9७504) पर हस्ताक्षर न करने से मतभेद 
रहा। शीत युद्ध के अंत के बाद सैन्य सहयोग को बढ़ाने की दिशा में “किकलाइटर 
प्रपोजल” “लिंडस्टॉम रिपोर्ट” व 'एग्रीड मिनट्स ऑफ डिफेंस रिलेशन बिटविन दी 
यूनाइटेड स्टेट्स एण्ड इण्डिया” का महत्वपूर्ण योगदान है। 

उपरोक्त प्रयासों के कारण ही “एक्सक्यूटिव स्टियरिंग ग्रुप (६506), डिफेंस 
पालिसी ग्रुप (076) ज्वाइंट टेक्निकल ग्रुप (ज6) और ज्वांट स्टियरिंग कमेटी 
(७50) की स्थापना हुई। जो भारत व अमेरिका के सैन्य सहयोग के क्षेत्र में नए 
अध्याय का सृजन कर रहे हैं। भारत व अमेरिका के बीच हो रहे सैन्य अभ्यास, 
विभिन्‍न स्तरों पर चलने वाली वार्ताओं, भारत की सैन्य सहायता बढ़ाने और 
इजरायल से शस्त्रास्त्र खरीद पर आपत्ति में कमी, द्विपक्षीय संबंध में सहयोग के 


क्षेत्र के फैलाव का प्रतीक हैं। 
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भारत व अमेरिका ने सहयोग के क्षेत्रों की विवेचना के लिए “रक्षा सहयोग 
समिति” की स्थापना की है। इसके साथ ही साथ भारत ने अमेरिकी आपत्ति को दूर 
करने के लिए 2004 में जनरल सिक्‍योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉरमेशन एस्रीमेंट 
(950॥॥&) में हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बावजूद यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 
अमेरिका भारत पर विभन्‍न मुद्दों जैसे एम.टी.सी.आर., एन.पी.टी. आदि द्वारा दबाव 
डालता रहता है परन्तु जहाँ तक अमेरिकी नीति को समझा जा सकता है उसके 
अनुसार यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अमेरिका अपने हितों के सर्वद्धन व 
सामरिक सहयोगी के रूप में किसी को मान्यता देने पर इन मुद्दों की अनदेखी 
कर देता है, इसका उदाहरण इज़राइल है। अतः इस बात की सभावना है कि इन 
मुद्दों के अस्तित्व में रहने के बाद भी शायद वह इन्हें भारत के परिप्रेक्ष्य में उतना 
जोर न दे क्‍योंकि भारत व अमेरिका के सामरिक हितों में बहुत से कारक साझा हैं। 

>भारत वह अमेरिका की सामरिक आवश्यकताओं का विश्लेषण करें तो हम 
पाएंगे कि शीत युद्ध के अंत के उपरान्त नए-नए समीकरणों का उदय हुआ तथा 
पुराने क्रियाशीलकर्ताओं की भूमिका व महत्व में परिवर्तन आया है। यहाँ पर यह 
उल्लेखनीय है कि अमेरिका व अन्य पश्चिमी देश भारत की सुरक्षा व सामरिक हित 
को पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखते आए हैं अब आवश्यकता इस बात की है कि 
“व्यवहारिक दृष्टिकोण” अपनाया जाए व भारत के सन्दर्भ में चीन की भूमिका को 
समझा जाए। 

“चीन भारत व अमेरिका दोनों के लिए चिन्ता का कारण है। चीन 4970 के 
दशक की शुरुआत से अमेरिका के सहयोगी के रूप में उभरा तथा 4970 तक 
उसने सहयोगी की भूमिका निभाई। इसके बाद शीत युद्ध के अंत से उसे अमेरिका 
का प्रतिद्वन्दी माना जाने लगा परन्तु क्लिंटन प्रशासन ने अपनी विदेश नीति में 
आर्थिक पक्ष को प्रमुखता दी तथा चीन को एक.एफ.एन. (४४.5...) राज्य का दर्जा 
दिया। अब बुश प्रशासन के आने के बाद से चीन को पुनः सामरिक सहयोगी की 
जगह सामरिक प्रतिद्वन्दी के रूप में देखा जाने लगा है तथा इस समय सहयोग व 


परिसीमन की नीति चलाई जा रही है।४ 
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भारत के सन्दर्भ में चीन शुरु से ही खतरा रहा है तथा दोनों देशों में सीमा 
विवाद के चलते संबंध सामान्य नहीं है। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री बाजपेयी द्वारा 
राष्ट्रपति बुश को भारत के परमाणु परीक्षण के बाद लिखे गए पत्र में भी है। चीन 
ने भारत के परिसीमन के लिए पाकिस्तान का खुलकर प्रयोग किया है तथा आज 
हालत यह है कि पाकिस्तान भी नाभिकीय व मिसाइल क्षमता से युक्त है। 

चीन ने भारत के चारों तरफ घेरा बना रखा है चाहे वह हिन्द महासागर हो 
जहाँ पर पाकिस्तान व म्यामांर में उसके नौसैनिक अडडे हें या पाकिस्तान नेपाल व 
स्‍्यागांर से लगनेवाली भारत की भू-सीमा हो। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति व 4985 
के बाद से अपनी मिलेट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव करते हुए उसने 'सीमित युद्ध व 
क्षेत्रीय सीमा विवाद” के लिए तैयार रहने की बात की, जो भारत व चीन के अन्य 
पड़ोसियों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 

चीन की सैन्य शक्ति का प्रसार सभी के लिए चिन्ता का विषय है। इसका 
आकलन विभिन्‍न सैन्य विश्लेषकों ने किया तथा चीन के वास्तविक सैन्य बजट को 
आधिकारिक बजट का तीन से चार गुना बड़ा बताया, जो कि 40-20 प्रतिशत की 
दर से बढ रही है। इस सन्दर्भ में तालिका 4.2 व 4.3 का भी संज्ञान लिया जा 
सकता है जो कि चीन सैन्य खर्च को प्रदर्शित करती है। 

चीन, भारत व अमेरिका दोनों की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन 
सकता है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर के द्वीप, कोरिया आदि चीन व अमेरिका के 
बीच टकराव का कारण बन सकते हैं। अतः भारत व अमेरिका की सामरिक 
जरूरतों के लिए आपसी सहयोग को विस्तार देने की आवश्यकता है। 

भारत व अमेरिका के लिए एक और महत्वपूर्ण सामरिक महत्व का क्षेत्र मध्य 
एशिया का है। जो भारत व अमेरिका की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण 
है। इस क्षेत्र की अशान्ति भारत के लिए विशेष रूप से कश्मीर के सन्दर्भ में 
खतरनाक है। इसके साथ ही साथ अमेरिका भी रूस, चीन, ईरान को ध्यान में 


रखते हुए यहॉ पर अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करना चाहता है। 
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भारत को इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक व कूटनीतिक संबंध को बढ़ाना 
चाहिए मगर शंघाई सहयोग संगठन (505) आदि में उसकी भागीदारी उसको 
सामरिक रूप से अमेरिका के सम्भावित प्रतिद्वन्दियों के साथ रखेगी जिसका प्रभाव 
भारत व॑ अमेरिका के आपसी संबंधों पर पड़ सकता है। अतः भारत को सीधे तौर 
पर किसी गैर अमेरिकी सामरिक गठजोड़ से बचना चाहिए क्‍योंकि भारत के भी 
दूरगामी हित अमेरिका से ही जुड़े हैं। 

भारत, चीन पर भरोसा नहीं कर सकता। वर्तमान में रूस की पूर्व की स्थिति 
नहीं है तथा वह भी चीन के ज्यादा करीब है। अतः भारत उसके साथ सामान्य 
संबंध की ही आशा रख सकता है किसी सामरिक दृष्टिकोण से वह भारत के लिए 
उतना लाभप्रद न होगा। अतः भारत को अमेरिका की प्रत्यक्ष उपस्थिति वाले क्षेत्रों 
में अपने को सामरिक रूप से शामिल करने से बचना चाहिए। 

“अफगानिस्तान भी अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अफगानिस्तान से 
तालिबान को हटाने के बाद से अमेरिका की वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थिति है। भारत की 
सुरक्षा के सन्दर्भ में भी अफगानिस्तान का महत्व है। आतंकवाद के सफाये, नशीले 
पदार्थों के व्यापार पर रोक व व्यापक नरसंहार वाले शस्त्रों के आतंकवादियों के 
हाथों में पहुँचने से रोकने के सन्दर्भ में यह भारत व अमेरिका के बीच सामरिक 
सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। का 

अमेरिका की सुरक्षा व सामरिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में उसकी विदेश 
नीति महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध के बाद अमेरिकी नीति में भी वैश्विक प्रतिबद्धता 
महत्वपूर्ण रही। इसके साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता तथा दक्षिण एशिया के सन्दर्भ में 
नाभिकीय टकराव को टालना तथा कट्टरपंथी शक्तियों के शमन की नीति महत्वपूर्ण 
रही। नई शताब्दी में बुश प्रशासन आतंकवाद और अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व व वैश्विक 
संबंधों की पुनर्सरचना कर रहा है। नई बुश नीति में कहा गया है कि अमेरिका 
किसी भी दूसरी सैन्य शक्ति की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करेगा तथा अपनी 


सुरक्षा पर खतरे की आशंका में पहले आक्रमण का अधिकार सुरक्षित रखेगा। 
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यह नीति भारत के सन्दर्भ में इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि अब 
अमेरिका चीन के परिसीमन की नीति उपनाएगा क्योंकि उसे चीन से भविष्य में 
खतरा हो सकता है। इसके साथ ही साथ अमेरिका द्वारा आक्रामक सुरक्षात्मक नीति 
अपनाई जा रही है। जिसके तहत अमेरिकी सीनेट ने सी.टी.बी.टी. का अनुमोदन 
नहीं किया तथा बुश प्रशासन ने एन.एम.डी. कार्यक्रम को क्रियान्वित करने व ए.बी. 
एम. संधि से अलग होने की घोषणा की है। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि 
भारत के नाभिकीय कार्यक्रम पर दबाव कम हो। 

भविष्य के प्रति यह संभावना हो सकती है कि अमेरिका एशिया में 
संतुलनकर्ता के रूप में भारत की स्थिति का लाभ उठाए। जिससे दोनों में सहयोग 
और बढे। वर्तमान में तात्कालिक रूप से मध्य एशिया व आतंकवाद के सन्दर्भ में 
पाकिस्तान का महत्व बढ़ा है परन्तु दूरगामी दृष्टिकोण से भारत के महत्व को 
नकारा नहीं जा सकता। 

भारत व अमेरिका के साझा हितों में हिन्द महासागर अति महत्वपूर्ण है। 
हिन्द महासागर खनिजों व ऊर्जा स्त्रोत का भण्डार है। अमेरिका व पश्चिमी देशों 
को ऊर्जा के संसाधनों की आवाजाही में इस महासागर की भूमिका महत्वपूर्ण है 
तथा इसका जल मार्ग “पश्चिम” व “जापान” के लिए जीवन रेखा है। शीत युद्ध के 
समय यह महासागर प्रतिस्पर्धा का केन्द्र रहा है। 

शीत युद्ध के अंत के बाद चीन फारस की खाड़ी से दक्षिण चीन सागर तक 
मौजूदगी बनाकर हिन्द महासागर में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है। 
भारत के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। अतः उसने भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 
अपने तीनों सेनाओं की कमान स्थापित की है। भारत ने भी अपनी सामरिक 
जरूरतों को देखते हुए फारस की खाड़ी से मलकक्‍्का जलडमरूमध्य तक अपने हितों 
की बात की है। 

खाड़ी युद्ध व उसके बाद अफगानिस्तान में चले आतंकवाद विरोधी कार्यवाही 


में हिन्द महासागर का महत्व सामने आया है। अतः अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी 
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उपस्थिति को और मजबूती देने का प्रयास करेगा क्योंकि उसके लिए इसके 
जलमार्गों का उपलब्ध रहना अत्यन्त आवश्यक है। इस सन्दर्भ में हिन्द महासागर में 
भारत की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः यह क्षेत्र भी भारत व अमेरिका के 
साझा हितों के सवर्द्धन में सहायक होगा। भारत द्वारा अमेरिकी नौसेना को कुछ 
सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं। जिसका अमेरिका अफगान युद्ध के समय भी 
आकांक्षी था। 

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका को अब भारत की सुरक्षा चिन्ताओं 
को पाकिस्तान के साथ-साथ चीन के परिप्रेक्ष्य में भी सोचना चाहिए। अत: यह कहा 
जा सकता है कि बहुत से क्षेत्रों व मुद्दों पर साझा हित व पाकिस्तान में बढ़ती 
उग्रपंथी शक्तियाँ, पाकिस्तान में बढ़ता अमेरिका विरोध तथा पाकिस्तानी परमाणु 
शस्त्र का आतंकवादियों के हाथ लगने का भय, भविष्य में भारत व अमेरिका को 
और अधिक सैन्य निकटता की ओर ले जा सकते हैं। 

भारत-अमेरिका संबंध के विभन्‍न पहलुओं को देखने के बाद यह कहा जा 
सकता है कि यह संबंध सुअवसरों व अभिरुचियों पर आधारित है। सुअवसर विभिन्‍न 
क्षेत्रों में पुन आए हैं तथा इस समय अभिरुचियों में पूर्व की तरह का मतभेद नहीं 
है। अतः यह संबंध एक सकारात्मक दिशा की ओर जाने में सक्षम हैं। 

इस विश्लेषण में एक तथ्य भारतीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान 
ने अमेरिका में लॉबिग कर नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफलता पाई, भारत 
ने भी इसको पहचाना तथा इस तरफ प्रयास किया तथा उसे भी सफलता मिली। 
आज के समय में नीति निर्माताओं व जन मानस को प्रभावित करने में मीडिया की 
प्रमुख भूमिका बनती जा रही है। अमेरिकी मीडिया में भारत को उतना महत्व नहीं 
दिया जाता भारत को इस दिशा में कार्य कर अपनी छवि को बेहतर ढंग से प्रस्तुत 
करना चाहिए। अब इस बात की भी संभावना है कि अमेरिका में स्थित भारतीय 
समुदाय आर्थिक व राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा है 
तथा वह अपनी इस स्थिति का लाभ भारत के सन्दर्भ में बनने वाली नीतियों को 


प्रभावित करने में कर सकेंगे। 
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सारांशत: यह कहा जा सकता है कि 4990 के उपरान्त भारत व अमेरिका 
के संबंध नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं तथा इनके साझा हित इसे एक नई 
ऊँचाई तक ले जाने में सक्षम हैं। इस दौरान उभरे नए-नए समीकरणों व 
परिरिथतियों ने द्विपक्षीय संबंध को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन किया 
है। किन्हीं भी दो राष्ट्रों के संबंध राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में ही दृढ़ता प्राप्त करते 
हैं। इस सन्दर्भ में मतभेद के भी बिन्दु हो सकते हैं परन्तु दीर्घकालीन हितों को 
देखते हुए तात्कालिक हितों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। अतः नवीन 
परिस्थितियों में भारत व अमेरिका के संबंध नए आयाम को प्राप्त करने में समर्थ है। 
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